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चेदिक स्वर्ग ही इस्लामी -बहिश्त है 


कि के ७.१ 


१-बैदिक ब्रत या अ्रहद्‌ श्रल्लाह 

अपग्रे बनपते श्रतं चरिष्यामि तन्‍्छकेयं तन्मे राध्यताम 

इद महमनूतान्‌ सत्यमुपेम्ि ॥ यजु७ १। ४ ॥ 

हे श्तों के स्वामी परमेश्वर | में ब्रत धारण करता हैं कि गे 
झूठ का छोड़कर सस्य को अ्रहण करता रहूँगा। ऐसी कृपा कीजिये 
कि में इस ब्नत को पूरा कर सकू | 

प्रिय पाठक वृन्द ! यजुबंद मनुष्यां को कम कांड का उपदेश 
देते हुये सब प्रथम सध्य के ग्रहण ओर असत्य के परित्याम का 
श्रत धारण कराता है और सच पूछो तो यही यत सारे शुभ कर्मों 
की जान है। इल ब्रत को तोड़ना क्‍या है सर्व प्रकार के पतन 
तथा दुखों को बुलावा देना। प्रध्येक सासाइटी वा कम्पनी में 
शामिल हीने बाला पुरुष, राज्य लिह्ामन पर बैठने बाला राजा, 
कॉसिल वा पालियामेंट का मेम्बर अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य अपने २ 
अधिकार का उत्तरदायित्व लेते हुए हक्तफ या ब्त लेता है | आये 
समाज, अंजुमन इस्लाम या काँग्रेस का सेम्बर ज्ञा सर्व प्रथम 
प्रतिज्ञा पत्र अथवा कोई फाम भरता हे यह सब इस वेद्मन्त्र 
द्वारा श्रतिपादहित नियम का द्वी ग्रोतक हे । बेद मन में अ््येकू 


[२ | 
कम का आन्तरिक आशय या सब कर्मों में व्यापक एक मांत्र अध 
बता दिया है ओर वह है सत्य का म्रदण और असर्य का स्याग । 
कुरओआआन मजोद 

में इस बेदिक ब्रत को अहद अल्लाह कहा है । सू० बकफ़र आ०२६ 
का भावाथ यह हे कि किसी सत्य सिद्धान्त को समभाने के लिय 
जो दृष्टान्त दिया क्व है वह मच्छर, मकखी आदि तुच्छ से 
तुख्छ प्राणी का क्‍यों न हो श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुप उसे अब्लाह की 
ओर से समझकर उससे शिक्षा प्रहण करते हैं परन्तु फ़ासिक 
ले।ग इससे गुमराह भी हो सकते हैं । यह फॉसिक ल्लाग कोन हैं 
इसका उत्तर अगली आयत में दिया है। (१) 

फ्रासिक बह लोग हैं जा ईश्वरीय बत्रत का अनादि काल से 
पुत्तता होने पर भी ताड़ते ओर जिसको प्राप्ति की ईश्वर ने आज्ञा 
दी है उससे सम्बन्ध हटाकर जगत में अशान्ति फेलाते हैं 
इसका भावार्थ यह है कि अहद अद्ाह का पूरा करना ईमान ओर 
इसका तोड़ना फिरक है। इस आयत में आया हुआ मीसाक 
शब्द रोजे-अज़ल ( अनादि काल ) का शअ्रथ रखता है जिसमें 
आत्मा ने ब्रत घारश किया | दुमरे शब्दों म॑ कुरआन आगन्‍्सा के 
स्वाभाविक तथा सबेदा स्थिर ब्रत को अहद्लह कहता है ओर 
उसे सृष्टि के आदि में मिले हुये इश्चरीय ज्ञान का विफ्य समानता 
हे। उस आदि काल वाले इलह।म को कुरआन, अलकिताब, 
कितावे मुत्रीन, किताबे मुनीर, लोदद महफ़क, किताबे बिलहक्‌, 
कु आने करीम आदि नाम देता तथा उस उम्मुल किताब मानता 
है जिसमें, सब सम्य विद्या का पुणं रूप से बशन हे. । 


[३ ] 

सृ० आल इमरान की छूटी आयत में दगान है कि इस कुरआन 
में मुहक्म और मुतशावह दो प्रकार की आयें हैं। मुहृकम 
खायतें एक रस रहने वाले सन तन्त्र सिद्धान्तों का चंगोन करती 
है ओर कुरआन कहता है “हुन्ना उम्मुल किलाबा'' अर्थात 
यह शआयतें उम्मुल किताब को हैं। अतः कुरान का उपरोक्त 
अहृदल्लाह निश्चय उम्मुल किताब (ब्रेद) वाला ब्रत ही है । 

सू० एराफ्‌ आ० १६६ में कहा है कि क़दीम सालिद लोगों 
की नालाइक़ सनन्‍्तान ईश्वरीय पुस्तक की मालिक ही बन बेंठी 
ओर उसके नाम पर तुन्छ सांसारिक धन कमाने लगी | यह कह 
कर लिखा हैः-- (२) 

क्या ईश्त्रीय ज्ञान की पुस्तक वाला यह हत उनपर लागू 


ने होता था कि हम ईश्वर के बिपय में सत्य के बिना कुछ न 
कहेंगे और भो कुछ ईश्वरीय (ज्ञान) पुस्तक में है उसका पठन- 
पाठन करते रहेंगे । इस आयत में प्रायः वह सारी बातें वर्णित 
हैं जो बतमान-आाय्यसमाज का चित्र-उस समय के इस्लाम के 
रूप मे ग्वीचदी हैं । (६) सालिह (ब्राह्मण) लोगां की सनन्‍्तान का 
नालाइक़ होना (२) उनका ब्राह्मणों के बिना सबका वेद सम्बन्धी 
अधिकार से वंचित कर देना (३) सांसारिक धन का ल्ोभी द्वोना 
(४)' ईश्वरीय ब्रत को तोड़ना (४) इस ब्रत का आशय केबल 
सत्य का प्रचार होना | यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है तथा यह भो 
कि कुरआन सारे सालिद्द लोगों के ज्िये यह विशेष नियम 
मानता हूँ. कि बद् ईश्वरीय पुस्तक का पठन-पाठन करते रहेंगे । 
यह केवल मात्र आय्येंसमाज का नियम ही है. कि 


[४ |] 

“बेद का पढ़ना-पढ़ाना सुनना-सुनाना सब आरय्यों का परम 
धर्म है ।” सू० अनफ़ाल आ० ७८ में भी ईश्वरीय इलहाम का 
उदृश्य असत्य के परित्याग तथा सत्य के ग्रहण को दी माना 
है । (३) 

“ईश्वर की इच्छा यही है कि अपनी वाणियों से सत्य को 
क़रायम ओर काफ़रों को निमूल करे । ताकि सत्य का सत्य 
ओर झूठ का झूठ होना प्रक्ट हो जावे । चाहे इन पाषियों को 
बुरा ही लगे | 

सार यह कि कुरआन बेंदिक ब्रत की ही अहृदल्लाह कहता 
या जीब का स्वाभाविक व्रत मानता हैं ओर हमें हपे है कि दस 
दानों मुकदस पुस्तकों की आज्ञा का पालन करते हुए इस लघु 
पुस्तक को प्रकाशित करते हैं. जो देखने में छ्ाटी पर मनुष्य 
समाज के लिये अनेक लाभकारी तथा हितकर गुर्णा का भण्डार 
होनेसे बहुमूल्यवान है । मु पलमानों में इस्लामी बहिश्त की प्रसिद्धि 
हुई जेसा कि बेदिक धर्मियों में रकग की थी। पर दोनों पक्ष एक 
दूसरे के कथन को मिथ्या तथा हास्‍्यारपद समझते थे। इस्लामी 
बहिश्त के विषय में तो विशेषत, अन्य मताव्नल स्त्रियों के अति- 
रिक्त मुसलमान लेखक भी विरोध पूर्ण टिप्पणी कर देते थे ओर 
जा इसका पोषण करते थे उनके टोका तथा भाष्यादि की युक्ति 
शुन्यता भी दूमरों की आक्षेपादि का ही तिमन्त्रण देती थी । इन्ही 

टीका भाष्यादि के भाधार पर 

ही स्वामी दयानन्द ने अपनी जगत प्रेसिद्ध पुस्तक सत्याथ 
प्रकाश के १४वें समुल्लास मे एतराज़ किये और इन्ही का असल 


[५४ ] 

इश/लाम समभकर श्रन्य प्रतिपक्षियों की तरह हमने भी “इस्लामी 
बहिश्त की हक़ीक़त” नाम की पुस्तक प्रकाशित की । ज्ञब सर 
सय्यद अद्मद जेसे मुम्लिम लेखक को इन टीकादि के शब्दों के 
आधार पर यहाँ तक लिखना उचित प्रतीत हुआ कि यदि बहिश्त 
यही हो तो बिल्ला मुबालगा हमारे खराबात इससे हज़ार 
दर्जा बेहतर हैं । तब ओर लोगों का कहना ही क्‍या 
है। परन्तु हुआ सो हुआ हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं 
कि हमारी इस सारी कशमकश का परिणास शुभ निकलता है 
ओर अन्त में हम यह कहने और सिद्ध करने के योग्य होते हैं 
कि बेदिक स्वर्ग और इस्लामी बहिश्त दो नहीं, विन्‍तु एक और 
केवल मात्र एक हैं | जिस प्रकार गनत्रि के अन्धकार में खम्भा या 
इथवनला ( [800 70, ) चोर प्रतीत होता तथा भयभीत 
करता है, उसी प्रकार हम एक दूसरे का विश्वास खो रहे थे । 
परन्तु सत्य के सूर्य का उदय ह ने से दोनों का एक ही चाँद सा 
मुखड़ा हमारे सामने आया है ओर उसी का दर्शन कराना 


इस पुस्तक का सुख्योद श्य 


है। इस्लामी बह्िश्त की हक्ीक़ृत' के पश्चात्‌ मोलाना अब्दुल 
हक़ साहब ने , “वेदों का भहिश्त' नामक पुस्तक प्रकाशित की, 
जिसमें अनेक और विवादास्पद विषयों पर भी रीमाक थे । हम ने 
इसका उत्तर आय्ये मुसाफ़िर में लिखना आरम्भ किया ही था 
कि हमें और कार्मों की तरफ़ ध्यान देने के लिये बाधित होना 
पड़ा, यहाँ तक कि आख़िर आय्ये समान के भूषण 


[६१] 


स्त्रगीय प॑० चम्मुपति जी एम० ए० 
ने वैदिक स्वगे नाम पुस्तक के रूप में इस पुम्तक का सर्वाह्व पूर्ण 
उत्तर प्रकाशित किया | हमें शोक है कि हमने बेदिक स्वर्ग को 
पंडित जी के चल चमने के पीछे पढ़, अन्यथा जेसा कि वेदिक 
स्वग से विदित होता है, हमें आपसे कुरान के बेदिक भाष्य में 
बहुमूल्य सहयोग मिलता। आपके देहावसान से कुछ ही दिन 
पहिले गुरदत्त भवन बेदिक लायब्ररी में आप सत्याथप्रकाश के 
उद्‌ तजु मे की पड़ताल का काम कर रहे थे और हम कुरान 
का भाष्य सम्बन्धी काम कर रहे थे। मूल कुरान पर विचार 
करने से हमें ऐसी सचाइयों का बोध दो रहा था कि उनके आधार 
पर हमें बैदिक धरमियों और कुरआनानुयाई और मुसलमानों का 
पारस्परिक द्वेष स्वेधा निराधार प्रतीत होता था, इसलिये हमने 
पंडित जी से कहा, क्‍या आपको मात्ठम है, में कौन सी मुहिम 
अख्तयार किये बेठा हैँ आपने उत्तर दिया. हाँ मालूम हे और 
अच्छी तरह मात्यूम है, पर में कुछ कर तो तभी सकता हैं ज़ब 
यह काम सतम हो ले ।” आह ! उस समय आपका क्या माल्ठृम 
था कि और कामों में सहयोग देना तो कहाँ, मुझ सत्याथेंप्रकाश 
वाला द्वाथ में लिया हुआ कास भी पूरा करने की मुद्लत न 
मिलेगी | तथापि 
वेदिक स्वर्ग का मुतालिआ | 

हमें इस परिणाम पर पहुंचाता हे कि आपको निश्चय हो 
चुका था कि निकटवर्तीय भविष्य में ही कुरान को तालीम वेद 
के अनुकूज् सिद्ध हो सकेगी | इस्लामी घहिश्त और बैदिक रवर्गे 
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फे विषय में ता आपने विशेषतः इसी पुस्तक में यह शआआश। 
प्रकट कर दी थी । न फेघल अपने विषय में मौलाना अध्युलहक़ 
के सम्बन्ध में भी आप को विश्वास था कि वह बेदिक स्थगगे की 
यथाथ ध्थिति को ही मन में सत्य समभते हैं चाहे इस्लामी 
बहिश्त पर किये गये आर्य्या' के एतराजो को आपने चेदिक रवरों 
पर लागू करने का यत्न किया और बेदिक स्वर्ग की ,खूबियों का 
कुरानी बहिश्त स जोड़ा । तथापि पंडित जी इस नीति को भी 
वैदिक स्वगे का ही समर्थन सममते थ्रे | बेढिक स्वर्ग के कुछ 
बद्धरणा इस बहस स॑ सम्बन्ध रखनेवाल अनक बिपयों पर प्रकाश 
ड्ालगे । ह 
(२) प्रंष्ठ १४ ( बरर्दिक स्वग ) पंर आपने वेदों का बहिश्त' 
से कुरानी ज़िज्ञत सम्पस्यों वह उद्धरण पेश किया है. 
जिसमें मौलाना ने इसे “रूहानियत की सरज़मीन में ईमानियात 
का बारा या एक कलमये तथ्यिब्रा या इप्फृत वा अस्मत की 
शमा' कहकर बड़ रोचक शब्दों में इसका बणंस किया है । पंडित 
जी इस पर आवश्यक ०प्पणी करके फ़रमाते हैं :--- 

“म्तआरों के परदे में मोलाना का यह एतक्राद भी रह*रह 
कर जाहिर होरहा है # मोलाना मौजूदा जिन्दगी के रूहानी सरूर' 
फो नज्ञात के सरूर का जिल्‍ल समभते हैं। वेदों के बहिश्त के 
मुतालिआ करमे का यह वदीही फल हे । वेद मे इस जिन्दगी 
के पाकीजा सरूर को स्वर्ग माना है । मुक्ति रब्गें की इन्तहा हे 
जिसका आगाज़ इसी जिन्दगी में होता हे ।' 

(२) पंडित जी का यह परिणाम निकालना क्यों युक्त एबं 
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बचित था इसका उत्तर आपके इन शब्दां में द्दे “अगर मोलाना 
भहिश्त को यह तफ्सीर कुरान करीम के लफज़ों में ही नाज्षरीन 
के पेशे नदार फ़रमा देते तो जहाँ उनका अपने हम मद्भदत 
भाइयों पर यह इंहसान होता ल्‍ि उनकी इबादात का मकसद 
ख्नालिस रूदानी लज्ज्ञात रह ज़ातीं वहाँ हम भी यह देख कर 
बहुत मसरूर होते कि ऋषि के एतराज़ात का जवाब वह्दी दिया 
गया है जो ऋषि को मतल्त्र था ।” 

(२) ऋषि को क्या मतलव था इसके लिये आपने स्वामी जी 
के यह शब्द पेश किये हैं “इस तहरीर का मुद्आ इन्साभां की 
धरकको हे | हक़ व वातिल की तमीज़ के लिये सत्र मज़ाहब का 
कुछ न कुछ इत्म होना जरूरी हे जिससे बाहम मुकाबले का 
मौक़ा मिले ओर लोग एक दूसरे के श्रयूत्र की तरदीद करके 
खूबियों को अखतियार करे | ( सत्याथ प्रकाश १४ समुल्लास 
त्तमद्दीद जिमनी ) 

(४) इसके आगे पंडित जी स्पष्ट कहते हैं कि 

“हमें श्रफ़सोस हैं मोजाना ने एतराजात के जधाब॑ का यहाँ 
रास्ता अखतियार नहीं फ़रमाया । इसके वरश्रकस हजरत॑ मोलाना 
नें कोशिश यह की है कि जो नुक्तचीनी इस्लामी बहिश्तपर आय- 
समाजी मुश्रतरित्ञ आयद करते हें उन्ही का खोका वेद के 
ओराक़ में दिखाया जाये ।” 

(५) इस लेख शैली को पंडितजी ने दोषपूर्ण समझा, क्योंकि 
इससे कुरआन के कथन को सत्यता सिद्ध नहीं होती न दो झूठों 
से एक सभी बात बन सकती हे | पंडित जी फे यह शब्द इस 
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दोष को और भी स्पष्ट करते हैं:-- 

“मौलाना ने इस्नील में से भी ऐसे इक्ततब्राप्तात नक़ल 
फ़रमाए हैं जिनसे यह शरावत्र कधाब की सूरत ईसाई बहिश्त 
में भो निकल आये ता के हमा यारां बहिश्त की कहावत का इन 
सब पर इतलाफ़ हो सके । 


(६) इसी आशय को पृष्ठ १८ पर और भी प्रव्ल शब्दों में 
वणन किया गया हे:--ग़ज़ब पर ग़ज़ब यह है कि आपने वेदों 
के बहिश्त में गुल्लगश्त करने के बाद एक निहायत पाकीज़ा 
मनज़र हृदयए नाजरीन फुरमाया तो सही लेकिन इस मनज़र 
का जलवा कुरआन करीम की आयात में दिखाने की बजाए आप 
इस पाक़ीज़ागी के सरचशमा वेद ओर उपनिपद्‌ पर भी कोचड़ 
फेंकने लगे | मोलाना कया कहें कुरआन में वेद का स्वग देखने 
की हसरत रह गई । 

दिल की दिल दी में रही बात न होने पाई । 

(७) परन्तु इन सारी शिक्वायतों के द्वाते हुए भो पंडित जी 
को पूरा विश्वास था कि दोनों पक्षों के पारस्परिक संघर्ष का 
उद्देश्य एक ही है ओर अन्त में दोनों एक दी अभीष्ट स्थान पर 
पहुँचेंगे । इसका प्रमाण दीबाचे के श्रन्त में पृष्ठ ३४५ के इन 
शब्दों से मिलता हेः--- 

“मोलाना अबदुल हक़ साहिब्र के वह “ईमानियात का बाग! 
ओर असमत व इफ़्फत की शमा के इस्तआरात हमें बहुत 
पसन्द आए हैं । इस्तआरा दर इस्तआरा इबारत में पेचीदगी 
ज़रूर पेदा दो गई है लेकिन इसका मफहम वेदों के बहिश्त पर 
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खब सादक़ आता है । परमात्मा मौलाना को तोफीक़ दें कि वेदों 
के स्वर्ग की इन पाक़ीज़ा तजल्लियात से कुरआनी बहिश्त को भी 
आरास्ता कर सक । उनकी यह ख्वाहिश तो उनके अपने अलफाज़ 
से द्वी मुतरश्शुद्द हो रही है | हमारा ओर उनका क़्तत्री नसबुल- 
ऐन एक ही मालूम होता है अगर दर हक़ीकत कुरआन वेद का 
हमनवा हो जाये तो सचमुच एक पाकीजा गंधर्ब लोक की के,फ- 
यत दो । उपनिषद्‌ के शब्दों में 


यारव हमें तहक़ीक़ की तोफोक़ अता कर, 

दे ज्ोक़े सदक़त हड्स बातिल को मिटाकर । 
इस कलबए तारीक में हो जलबए खुरशीद्‌-- 
करशामे फ़ना मह्य अयां सुवहे बक़ाकर ॥ 


पंडित जी के दिल से निकले हुये यह शब्द स्पष्ट रूप स॑ 
आये मात्र को वेदिक त्रत या अहदल्ाह के पूरा करने की ही 
शिक्षा देते हैं । हमारे अन्धकार युक्त हृदयों में बेदिक प्रकाश 
आने की तथा मर॒त्यु वा नाश से बच कर जीवित रहने की 
संभावना इसके बिना वह मानते द्वी नहीं । शोक है वह हमारे से 
हसरत भरे दिल के साथ सदेव के लिये जुदा हो गए परन्तु सच्चे 
सत्यश्रिय पुरुषों के अन्तरात्मा से निकले हुये वाक्य रंग लाए 
बिना नहीं रह सकते | कया हुआ अगर मौलाना अबदुल हक़ 
साहब पंडित जो की इस कामना को पूरा करने पर ध्यान नहीं दे 
सके आखिर हम एक ही लक्ष्य रखने वाले सब लोग भाई २ 
हैं, किसी मुसलमान विद्वान ने किया तो क्या और आयें सेवक 
ने किया तो क्या, असल उद्देश्य आज्ञ पूरा होता हे ओर 
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वेदिक स्वर्ग की पाकीज़ा तजब्नियात 
से आरास्ता क़ुरआनी बहिश्त पाठकों की भेंट किया जाता है। 
इस विवादास्पद विषय पर सर्वाद्भपूणो बहस की जाय तो सहस्मों 
प्रष्टों की पुस्तक भी तय्यार हो सकती है. परन्तु बतमान स्थिति में 
यह संक्षिप्त सी बहस ही पर्याप्त हो सकती है जो केवल वेद ओर 
क़्रआन के कुछेक प्रमाणों के आधार पर दोनों पक्षों को सन्मार्ग 
दिखा सकती है । हमें आशा है आर्य मुसलिम तथा अन्य 
सत्य-प्रिय विद्वान हमारी इस तुच्छ भेंट को सहपे स्वीकार करेंगे 
ओर इसे शताव्दियों से फैलते हुए वेमनस्य ओर ह्ेप के स्थान में 
स्थाई प्रेम तथा ऐक्य की स्थापना की आधारशिला बना दिखायेंगे । 
फ़ारसी कवि के यह शब्द सारे विद्वानों को उनके वाश्तबिक 
कतेंव्य का बोध करा रहे हैं कि 
तोवराए वसल करदन आमदी | 
ने वराए फ़लल करदन अ मदी ॥ 

(तु मिलाने के लिये आया है न जुदा करने के लिये ) ईश्वर 
करे आय्य पुरुष, वेदों का बहिश्त' का लेखक तथा अन्य 
मुर्सालम विद्वान एक दूरदर्शी स्वर्गीय आय्ये षिद्वान्‌ की एक प्रकार 
की भविष्यवाणी को पूरा कर दिखावबें, जो वैदिक स्वर्ग के 
अन्त में इन शब्दों में की गई हे:--- 

'यह केफियत वेदों.के स्वगें की हे अगर क़ुरआन का बहिश्त 
भी ऐसा ही हो तो फिर तो 

मन तो शुद्म तो मन शुदी सन तन शुदम तो जां शुदी । 

ताकप्त न गोयद बाद अज्ीं मन दीगरम ती दीगरी ॥ 
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की कैफियत हो जञाय | आय्ये समाज और इसलाम में फ्रके नाम 
को रह जाय ओर ऋषि दयानन्द की दिली आरज पूरी दो । ऋषि 
फरमाते हैं:--- 

सब को तरीक़ यगानगत पर लाकर दुशमनी छुड़ा कर 
आपस में मुसतहकम मुहब्बत का रिश्ता क़ायम कर के सब्र से 
सब को आराम पहुँचाने के लिये मेरी कोशिश और मेरा मुदृथ्रा 
है (सत्याथ प्रकाश खातमा) तदनन्तर पंडित जी “वेदों का बहिश्त, 
के लेखक को इन शब्दों में सम्बोधन करते हैं । 


“आप फ़ोरन क़ाय तर हों या न हों अमलन तो आप की 
तफ़्सीर इस बात की वच्यन शहादत दे रही हे कि आपका 
अन्दरूनी एतक़ाद ऋषि दयानन्द की तलक़ीन में हे । आप ने 
कुरआन शरीफ में से कुछ हद तक वही रास्ता निकालने की 
कोशिश की है जो वेदशास्र ओर ऋषि दयानन्द का है । 
दरहक़ीक़त माक़ूलियत ओर बे लोस रूहानियत का रास्ता है ही 
वही । ऋषि की तलक़ीन का मुकम्मल मुरीद, मुकम्मल परी हो 
जाने के लिये ओर द्िम्मत की जरूरत है। वही तलक़ीन 
कुरआन मजीद के अलफ़ाज में मिलती है या नहीं, यह जुदा बात 
है इसके इशारे ज़रूर कुरश्नान में हैं । इन इशारात की बुनियाद 
पर मुकम्मल इमारत खड़ी कर लेना मेहनत और जुहानत चादवता 
है। मुमकिन है इस में कामयाबी हो जाय। इस वक्त जेसे 
हमने मुनद्रजा वाला इकतवाप्तात से साबित किया है मुफुस्सर 
साहिबान की इसतेदाद की कमी और मतन कुरथान की 
मुशकिलात की वजह से कोशिश पूरी वार आवर नहीं हो रही 
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तादम कोशिश मुवारिक हे । यह सिलसिला जारी रहे नतीजा 
आ।खिर को यही होना है कि अहल्ले इसलाम आय्य समाज के 
हमनवा दो जाए। ख़द कुरआन के शब्दों में हों या इसके बिना 
यह पेशीनगोई करना मुशकिल हे” । 


हमारे विचार में पंडित जी जिस परिणाम पर पहुंचे थे उस 
के क्रियात्मिक रूप में प्रकट होने का समय आ गया है ओर जिस 
बिपय में पेशीनगोई करने का आप मुशकिल ख्याल करते थे 
ईश्वर की अपार कृपा से वह अमर भी अब सुगमता से पूरा हो 
सकता है । क्योंकि स्वयं कुर श्रान की आयते अन्य सारे सिद्धान्तों 
की भान्ति बंदिक स्वर्ग की सत्यता का भी प्रवल रूप से समर्थन 
करती हुई सिद्ध हो गई हैं । 

अधिक क्या, इतना कद्दना हो पर्याप है कि चिरकाल के 
आय्य और मुसलिम विद्वानों के परस्तर के संघ का परिण्एम 
आखिर पूरी अनुकूलता के रूपमें जनता के सामने आता है और 
हमारा हृढ़ विश्वास हे कि पाठक वृन्द इस लघुपुस्तक को पढ़ कर 
वबदिकब्रत या अहदल्ला को पूरा करते हुय सत्य का बोल बाला 
करने में हमारे साथ सहमत होकर इस पवित्र काय्ये में पूरा 
सद्योग दंगे। फूट की जगह प्रेम ओर ऐक्य का मंडा गाड़ कर 
उसकी छत्र छाया में सुख ओर शान्ति से मिलकर रहते हुये 
लोक ओर परलोक की सिद्धि का उपाय करेंगे। ईश्वर करे हमारी 
बुद्धियाँ हमें कुशलता पू५+क इस अ्रवस्था को प्राप्त करने का सीधा 
मार्ग दिखा सके। ओम शम | 


२--करशआाानी ज़न्नत 

क़रआन में बहुत सी आयतों में ज़न्नन का वर्णन है, जिसपर 
*अन्य मतावलम्बी लोग बहुत से आत्तेप ही नहीं करते, इस्लाम 
के प्रवतेक के विषय में भी उपालम्भ देते, तथा इस्लाम की 
शिक्षा के इखलाक की दृष्टि से बहुत गिरा हुआ होने के रोमाक 
पास करते हैं । “इस्लामी बहिश्त की हक़ीक़त' नामी पुस्तक लिख 
कर लेखक ने भी कुरआनी जन्नत पर बहुत मसख्ौल उड़ाया था । 
पर यह सब नुक़्ताचीनी कुगनी आयतोां के टोका तथा भाष्यकारों 
की व्याख्या ओर हृदीसों के शब्दों के आधार पर की गई थी। 
कुछ वर्तमान काल का बिगड़ा हुआ मज़ाक भी इसकी तह में 
काम करता था, अन्यथा यथाथ स्थिति अ्रन्त में यही लिद्ध होती 
है कि कुरान के द्वारा अरबी शब्दों में वेदिक स्त्रग का ही चित्र 
खींचने का यत्न किया गया है| साधारण से शब्दों का झ्रशय न 
समभकर मुसलिम विद्वान्‌ भ्रान्ति में पड़े हैँ ओर परिणाम यह 
हुआ है कि यह विषय भी परस्पर के वेमनस्यादि के बढ़ाने का 
ही कारण बना हे | हम कुछ आयते टीका सहित पेश करते हैं । 
उसके पीछे कुछ वेद मंत्र अथ सहित पेश करके बेदिक स्वर्ग 

तथा इस्लामी बहिश्त की एकता पर प्रकाश डालेगे। 
(१) सू० बकर आ० २५ | ओर शुभ समाचार दे उनको जो 
सत्य को मानते और श्रेष्ठ कम करते हैं। उनके लिये बाग है 
जिनके नीचे नहरं बहती हैं और जब इस बाग के फक्लों की 
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निञमते मिलती हैं तो कहते हैं, वाह वाह यह तो वह निश्ममते 
हैं जो हमें पहिले मिली थीं, और मिलते जुलते फल लाये 
जायेंगे और वहाँ उनके लिये पव्ित्राचरण युक्त बोबियाँ हॉगी 
ओर बह उसमें हमेशा रहेंगे। ( प्र० ४ ) 

(२) सू० एराफ़ आ० ४६ । बद्विश्त में प्रेविष्ठ हो जाओ तुम 
पर न कोई भय होगा न दुग्ब | (प्र० ५ ) 

(३) सू० तोबा आ० २१-२२ | उनका रब उनको अपनी तरफ 
से अपनी दयालुता, प्रसल्॒ता | परिचय तथा बहिश्त का शुभ 
सन्देश देता है | जहां उनके लिये एक रस रहने वाली निश्ममत 
होंगी । २१। बह हमेशा उसी में रहेंगे। निश्चय ईश्वर के यहाँ 
ही बड़ा उत्तम फल है । ( प्र० ६ ) 

(४) सू० यूनस में निअमतों वाले बारों ओर उनसे सम्बद्ध 
नहूरों का वशन करके आ० ६ में कहा हे:--जज्जनती लोग जन्नत 
में यह शब्द बोला करेंगे । 'पाक जात है तेरीं ऐ खुदा' वह वहाँ 
चिरकाल तक्र कायम रहने वाला निर्दोष जीवन व्यतीत 
करेंगे ओर उनका 'प्न्तिम ( सर्वोच्च ) वचन यह द्वोगा कि स्तुति 
हो उन जगदीश्वर को या धन्य हो धन्य हो हे जगदीश्वर (प्र० ७) 

(५) सू० हद आ० १०८:--और जो लोग भाग्यवान हैं, 
जन्नत में होंगे, जब तक प्रथिवी ओर द्योलोक क़ाइम हैं, सिवाय 
उसके जो ईश्वर के ही योग्य है | यह दान निश्चय क़ायम रहने 
बाला हे । ( ग्र०८) 

(६) सू० रश्रद आ० २०-२२ में जन्नत के अधिकारी श्रेष्ठ 
पुरुषों के गुण इंस प्रकार वर्णन किये हैं:--जो लोग अहदल्लाह 
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को पूरा करते हैं अर्थात्‌ अपने व्रत को तोड़ते नहीं-?०--ओऔर 
जो उसको प्राप्त करते हैं जिपके प्राव करने की ईश्वर ने श्ाज्ञा 
दी है और अपने प्रभु तथा कर्मों के द्िसाब सम्बन्धी दोष से 
डरते हैं । २१ । ओर जो लोग ईश्वर परायण ही रहते हुये सन्‍्तोष 
से काम लेते हैं ओर नमाजें पढ़ते हैं ओर ईश्वर के दिये हुए 
रिज्क में से गुप्त प्रकट दर प्रकार से धर्म कार्यों में लगाते हैं ओर 
बुराई के बदले में भी लोगों से भलाई करते हैं । यहीं बह 
लोग हैं जिनके लिये दारुल श्ाक्िय्रत ( परल्ञोक वाला घर ) 
हे। (५१०६ ) 

(७) सू० रअद आ० २३-२४ । दारुल आक्रिवत ( परलोक 
वाला घर ) वह बाग़ों वाला जन्नत है, जिसमें वह प्रविष्ट होंगे 
ओर उनके बापदादों, बीवियों ओर उनकी सन्‍्तान में से जो जो 
श्रेष्ठ कर्म युक्त होंगे, बह भी ओर फ़रिश्ते (ज्ञानी आत्मा ) उनके 
पास प्रत्येक द्वार से आकर कहेंगे--२३--आपने जो सबर किया 
उसके कारण से यह सलामती है ओर आपके सांसारिक जीवन 
का यह अच्छा अज्जाम ( अन्त ) है । --२४ ( प्र० ६ ) 

(८) श्रेष्टाचारी मनुष्यों के लिये जो जन्नत नियत है, उसका 
बणन यद्द हे कि उसके नीचे नहर बह रही हैं । वहां के खाने या 
फल सदा एक रस हैं और उसकी छाओओं भी। यदद है अन्त 
संयमी पुरुषों का ओर काफ़िरों का अज्ञाम दोज़स्र है | (प्र० १०) 

(६) सू० रअद आ० ४५-४८ । श्रेष्टाचरण युक्त लोग बाग़ों 
ओर. चश्मों में रहेंगे--2५--वह शान्‍न्ताक्षस्था में सलामती के 
साथ दाखिल द्वोंगे। ४६ । उनके सीने में जो दुख होगा, वह हम 
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दूर कर देंगे। यह एक दूसरे के सम्मुख आनन्द युक्त अवस्था में 
भाईयों के से प्रेम के साथ रहेंगे । ४७ | दुख उन्हें बहाँ छण्गा 
भी नहीं और न वह बहां से निकाले जायगे | ४८ । (प्र० १०) 

(४०) सू७ नहल आ० ३१ में जन्नत का वर्गान करते हुए 
कहा देः--लहुम फीहा मा यशाऊना,' इनके लिये बहा जो बढ़ 
बाहेंगे सोजुद हागा । 

(११) सू० कहफ आ० ३१ । वहां उन्हें साने के कड्डनन 
पहनाए जावेंगे | बारीक और मोदठे रहास के कपड़े उनके शरीर 
को सुशोमित करगे और वह तख्तता पर तक्रिय लगाये होंगे। 
वाह ! क्या अच्छा फल हूं और क्या अच्छा ठिकाना । (प्र १३) 
सृ० फूतर आ० ३३ में भा सोन के बच्चन, मोती और रेशमी 
लिबरास का वरगुन है ) 

(१२) सू० फहफ आ० १०७,१०८ । निश्चय ज्ञा जाग सत्य 
को मानते ओर शुभ कम करते हैं उनके लिय फिरदोस के बाग 
होगे | १०७ | उनमे वह हमेशा रहेंगे ओर न चाहेंगे कि उनसे 
अलग ह। | (प्र० १४) 

(१३) सू० मयेम आ० ६०--६२ । वागों बाज्ञा जन्नत बह 
है जा दयालु भगवान ने अपने सुक्मदर्शी या परोक्षवादी बन्दों 
के लिय नियत कर रखा हे निम्सन्देह ईश्वरीय नियम अटल 
है। ६१। वहां सिवाय सलामती बाली बात के कोई झूठी बात 
सुनने मे न आएगी ओर उन्हें सायं प्रातः उनका रिज्क मिलता 
रहेगा। ६२ | इसी जन्नत का स्त्रासी हम अपने उस भक्त को 
बनायेंगे जो संयमी होगा । ६३। सू० फुरक्नान आ० ७४, ७६ ॥ 

(प्र० १४) 
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(१४) उनको उनके सबर के कारण उच्च पद वा स्थान 
मिलंगे वह उनमे चिर्काल तंक रहने बाला जीवन ओर स्वस्ति 
पाएंगे । ७५ । हमेशा उसी में रहेंगे। वाह | क्या अच्छा ठिकाना 
आर क्या ही उत्तम स्थान है । ७६ | (प्र० १६) 

(१४) सू० रूम | आ० १४ । ईमान जाने ओर श्रेष्ठ कम 
करने वाले जन्नत के बारशों में आनन्द पाएँगे । (प्र० १७) 

(१६, सृ० सिजदा, आ० १७ | सा कोई मनुष्य - हीं जानता 
कि उनके कर्मी के फल्न रूप में उनकी आँखों की ठण्डक का क्या 
क्या सामान ईश्वर की रचना में छिपा हुआ है | (भ्र० १८) 

(१७) सू० अहज़ाब आा० 9५४ । जब वह ईश्वर से मिलेंगे 
उन्हें चिरकाल तक रहने वाला शान्त जीवन प्राप्त होगा और 
सर्वोच्च तथा सर्बात्तम फल उनके भागों में होगा । (प्र० १६) 

(१८) सू० सवा, आ० ३७ । जो ईमान जाकर श्रेष्ठ कम 
करगा उसको कई गुणा फल मिलेगा उसके कर्मों के भारगा। 
ओर वह इस उच्चावस्था भें शाम्तिपूबेक रहेंगे । 

(१६) सू० फातर आ० ३४-३४ | और कहंगे “घन्य है, बह 
परमेश्वर जिसने हमारे दुख मिटा दिये। निःसंदेह हमारा रब 
बख शने ओर बड़ा क़दर करने वाला है--३४--जिसने हमे अपने 
फ्रज़ल से हमें इस उत्तम स्थान में पहुँचाया है कि न इसमें 
मुशक्कत है न कष्ट न थकान | ३४ ( प्र० २१ ) 

(२०) सू० यासोन आ० ४५-५८ । निःसंदेह जन्नती लोग उस 
दिन अपने आनन्द भाग रूप फल प्राप्त कर रहे होंगे । ५५--वह 
ओर उनको बीबियां सायों में तर्तों पर तकिये लगाये होंगी। 
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४६ -उनक लिये वहाँ फल होंगे ओर जो वह चाहेंगे वा पायेग 
ओर दयालु भगवान्‌ का शब्द होगा। प्वरन्‍्ति!। »८। प्र० २२) 


(२१) सूृ० साफात आ० ४०-६५ तक | परन्तु जो ईश्वर के 
अनन्य भक्त दें-००-उनकी प्रारब्व में बढ़ा रिउक है-०१-अथात 
फल और वह बड़ी बुजर्गी वाले होंगे-2२-निआमतों वाले बार्गो 
में-2३-तस्रतों पर आमने सामने-०४-उन्हें बहते हये जल का 
प्याला भर दिया जावेगा-४४-साफ सफेद और पीने बालों क 
लिये सवादू । ४७६-न इस में हलाकत न नशा-2उ5-ओर उनके 
पास बढ़ी आँखों वाली नीचे नंत्रों वालों हॉगी-४८-मानों दो 
सुरक्षित अंड हैं। 2६-लो वह एक दूसरे की तरफ़ ध्यान करके 
हाल पूछेगे-५०-उनमं से एक कहे ता मेरा एक साथी था-४?-बह् 
कहता था क्या तुम भी इसको सच मानते ह[-५२-कि जय हम 
मर कर मिट्टी ओर हृडयाँ रह जाबंगे हमे फिर बदला मिलेगा । 
४३-कहेगा क्या तुम मां +ना चाहते ह।-५४-सो उसने मांका तो उसे 
नरक के वीच में देखा । ४५-ऊहा ईश्वर जानता है वूने तो मुझे 
तचाहू ही किया होता-५६-आओर यदि ईश्वर का अनुग्रद न होता 
तो मैं भी इन दुख पाने वाल्लों में हाता । ४७-तो क्या तुम मरने 
वाले नहीं । »८-सिवाए इप पहली मौत के और हमें दंड (दुग्ब) 
नहीं मिलेगा । ५६-निश्चय यह बड़ी सफलता है और ऐसी हो 
सफलता के लिये कम करने बालों को कर्म करने चाहिय। 
६०-क्या यह अच्छा न्योता (भोजन) हे या थाहर का बृक्ष ? ६२ 
( प्र० २३ ) 

(२२) सू० स्वाद० ५०--५३। बहिश्त के बार के द्वार उनके 
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लिये खुले होंगे तकिये लगे होंगे । बहुत से खाने के मेवे और 
पीने की चीज़ होंगी । ४०-ओर उनके पास नीची निगाह बाली 
बीबियाँ होंगी उनके अनुकूल आयु बाली । ५१-यह है वह कुछ 
जो तुम्हारे लिये हिसात्र वाले दिन में होगा। ४२-निरसंदेह यह 
हमारा दिया हुआ रिजझक् हे जिस के लिये अन्त नहीं हे। 
४३-( ग्र०. २४७ ! 

- (२३) सू० ज़मर आ०२० । परन्तु जो लोग अपने रब्व का 
भरोसा रखते हैं उनके लिये एक से एक बढ़ कर स्थान हैं । जिन 
क॑ नोवे नहरें बहतो हैं । यद अछाह का क़ानून हे । खुदा अपने 
कानून का नहीं तोड़ता । (प्र० २४५) 

(२४) सू० ज़मर आ० ६१। और जा लाग तक़बा अख़तियार 
करते हैं, ईश्वर उनकी कामनाएं पूरी करके उन्हें. मोक्ष देगा उन्हें 
न कोई कष्ट होग। न दुख । ( प्र० २६ ) 

(२५) सू० जुमर आ० ७३-७४। आर तो लोग अपने रब्य 
का खौफ करते रहे वह टोलों के टोले बहिश्त की तरफ़ ले जाऐ 
जाएँगे, यहाँ त# कि वह उसके पास पहुंचेंगे ता उसके दरवाज़े 
खात्त जाएँगे ओर ज़न्नतके प्रतिनिधि कहेंगे 'स्वस्तिः हा आप पर । 
आप बड़े भाग्य-शालो हैं अतः इस में सदा के लिये ग्रतिष्ट हो 
जाओ ३-बह कहेंगे, स्तुनि हो उस प्रभु की जिसने अपना नियम 
पूरा किया और हमें इस भूमि का मालिक बनाया कि जन्नत में 
हम जहाँ चाहें रहें । वाह वाह ! शुभ कर्म बालों के लिये क्‍या 
ही अच्छा फन्न है। 5४ (प्र० २७) 


(२६) सू« मौसन आा० ४०। और मोसन चाह्दे पुरुष हो 
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चाहे ख्री जो अच्छे कर्म करेंगे जन्नत में दाखिल हेंगे जहाँ उन्हें 
बे हिसाब रिउक्त मिल्लेगा । ( प्र० र८ । 

(२७) सू० दुखान आ० ४१-४६ तक में बारां. चश्मों, वारीक 
ओर मोदे रेशमी कपड़ों, हरों ओर मेत्रों का बर्गान करके आा० 
४७ में लिखा है:--इस पहले सांसारिक मृत्यु के पश्चात जन्नत 
में मौत का दुश्व उठाना न पढ़ेगा और ईश्वर उन्हें दोज्ञख के दुशय 
से सुरक्षित रखेगा | ( प्र० २६ ) 

(४८) सू० मुठम्मद आ० १३ । ज़म्नत जा संयमो लागों के 
भागों में है उसका हाल यह हे # उपमें अम्रत बह रहा है. अर 
ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका स्वाद बंद नता नहीं ओर ऐसे शरात्र 
की नहर हैं जो पीने बालों के लिये स्व्रादु हैं ओर साफ शहद की 
नहर हैं। उनके लिये वहाँ बहुत पक्रार के फच हैं. ओर उन के 
रब्व की तरफ से बन्रतश है। ( प्र० ३० ) 


(२६) सू० काफु० आ० ३४ | प्रसन्नता पूर्वक इसमें प्रविष्ट हो 
जाओ । यह चिरकाल तक रहने वाली नित्यता का कान है। 
( प्र० ३१ ) 

(३०) मू० तूर आ्रा० १७-२४ | इनमें जन्नतों, मेज, निम्रामतों 
का मिलना, दड ख के डुख से छूटना, तखतों, तक्यों तथा ख ने 
पीने का तथा हूरों ओर ज़न्नति्या को शुभ कम करने बाली 
समन्‍्तान को बहिश्त मिलने का बणन हे। फिर लिखा हेः-- 
जिन मेवों और फलों को बह चाहेंगे. हम उन्हें देंगे। २२-इसमें 
वह एक दूसरे को वह प्याला भी लेबा देंगे जिस में न कोई बुरी 
हरक़त होगी न पाप | -२३-ओऔर उनके इदेगिद चमकते हुए 
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मोतियों की मानिन्द लड़के होंगे । २४-ओऔर एक दूसरे की तरक् 
ध्यान देकर पूछे या बात करंगे। २४ (प्र० ३२ ) 
(३१) सू० क़मर आ० ४४-४४। निश्चय संयमी पुरुष बागों 
ओर नहरों में होंगे। ५४- अर्थात्‌ सिद्‌क़ वाले स्थान में उस सर्वे 
शक्तिमान भगवान की समीपता मे ( ४० ३३ ) 


(३२) सू० रहमान आ० ४६-७७ तक | इन आयतों में 
४७-४६ आदि ताक़ वाली आयतें छाड़ दी हूँ क्योंकि उन सबके 
यही शब्द हैं, 'ऋविश्रय्य आला ३ ए रब्बिकुमा तुक ज्ज़बाने । 
अथोत्‌ तुम अपने रव॒ की किस २ निश्रामत से इन्करार करोगे । 
शेष का अनुवाद इस प्रकार देः- ओर जो मनुष्य अपने रब के 
उश्चाधिकार तथा उसके तेज से डरता दे उसके लिये दा बार हैँ 
दोनों की कई शाखा हैं। ४८- दानां में दो चश्मे जारी दूँ-४० 
दोनों में प्रत्येक प्रकार के फल्न के जाड़े हैं । ४२। फ़श बिछे होंगे। 
उन पर ऐसे तकिये लगे हांगे कि उनके अस्तर ताफुते के होंगे- 
४४- ओर दोनों के फल समीप होंगे। ५६। उनमें नीची निगाह 
वाली होंगी जिन्हें उनसे पहिले न मनुष्य मे छुभा होगा न जिन 
ने | ४८। मानों बह याकूत ओर मूगा हैं। ६० । कया नेको का 
बदला भलाई के अतिरिक्त कुछ हो सकता है। ६२९। ओर इन 
दोनों के अतिरिक्त दो ओर बारा हैँ । ६४ | दोनों सरसब्ज़ हैं। 
६६ । इन दोनों में फल दें और खजूर ओर श्रनार । ६८। इनमें 
सुशील स्वभाव युक्त रूपवती खस्त्रियाँ हैँ । ७० । यह हूर हैं ख्रेमोंमें 
रहने ब।ली । ७२ । इन्हें इन से पहिले न किसी मनुष्य ने छुआ 
हं।गा, न जिन ने । ७४४। सब्ज़ क़ालीनों और अच्छे २ फ्रशॉ 
पर तकिये लगाये द्वोंगे । ७६ | ( प्र० ३४ ) 
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(३३) सू० हदीद आ० २१। अपने रब्ब की दयालुता और 
उस जन्नत की आर लपको जिसका फेल आ ्यों तथा प्रथिवी 
लाक का ही फेलाब है. ओर जो ईश्वर ओर रसूल पर ईमान 
लाने वार्ज्नों के ही भाग्य में है । यह ईश्वर का फ़ज़ल है जिसपर 
चाहे करे | निश्चय वह बड़ा ही ऋज्ञन वाला है। ( प्र० ३४ ) 

(३४) सू० दहूर आ० ४, ६ । भले लागो को काफ़र की 
मिलावट वाला जल पिलाया जावेगा ।५। यह्‌ काफ़्र वाला 
चश्मा होगा जिसका पानी ईश्वर के भक्त पिय्ग ॥ यह काटकर 
कहीं बहाया ले जा सझता है । ६ । ( ५० ३६ ) 

(३४) सू० दहर आ० १२-२९ | ओर उन्होंने जो सबर किया 
था उसके बदले उन्हें बहिश्त और रेशमी कपड़े मिलेंगे । १२ 
तख्नतों पर तकिय लगाये होगे न तपश न सरदी | १३-बक्षां के 
साथ उनपर भ्ुके पड़ते हैं ओर फल हैं कि उनके आधीन हेँ-- 
१४-ओर उनपर शीशे जेसे साफ चाँदी के बतेनों ओर आवखोरों 
का दीर चलगा। १५-ओऔर शीशे भी चाँदी के ज्ञा उनके लि 
ही नियत हैं । १६-त्रहां उनका सांठ की मिलाबट वाले पनी के 
प्याले पिलाये जाएँगे। १७-बहिश्त में इस पानी का चश्मा होगा 
जिसका नाम सल्मत्रांल हैं । १८-ओर बद्िश्तियों के इढे गिदे 
हमेश। रहने वाल बच्च होंगे | ऐस सुन्दर कितू उन्हें देखे ता 
यही समझ कि थस बिखरे हुय मोती ही हैं । (६-ग्रीर जब तू 
देखेगा तो बड़ी निआमत ओर सलतनतका वहाँ सामान पाएग, । 


जन्नतियों पर कपड़े होंगे, सचबज़, रेशमो, सफेद ओर दबीज़ । 
ओर उनको चाँदी के कड़े पहिनाए जाएँगे ओर उनका परमेश्वर 
उन्‍हें पवित्र पीने की चीज़े पिलाएगा | २१। ( भ्र० ६७ ) 
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(३६)सू० ततफ्रीफ आ०२२-२८। निस्मन्देह भल्ते पुरुष बड़ी 
निञ्मामतों में होंगे-२२-तखतों पर बेठे देखरहे होंगे-२३-नू उनके 
चेहरों से ही प्रसन्‍नता का द्रष्य देख पाएगा-२४ उनको मुहरबत्रन्द 
खालिप शराब पिलाई जायगी-२५ उनकी मुदर मुशक की 
होगी ! रशक करने वालों के। उसी का रशक करना चाहिये २६- 
उप्तमें तसनींम की मिलावट होगी अथात सबसे अच्छी चीज की- 
२७-त पघनीस एक चशमा हे जिस का पानी ईश्वर के उपासकों 
के पिलाया ज्ञाता है रं८ (प्र० ३८) 

(३७) सू० बय्यिनात, आए० ८ में बहिश्त का बगान करते 
हुये जन्नतियों के लिये लिखा हे, अल्ला उनसे राजी ओर वह 
उस से खुश (प्र० ३६ ) 

३-यथाथे आ्राशय के न समभने का परिणाम 

उपरोक्त आयतों के बहुत से शब्दों ओर बाक्यों के। न 
सममभः कर मुसलिम विद्वान तथा आक्षेपक लोग व्यथ की बहस 
में पढ़ रहे हैं बिरोधी लोग तजु मा श्यदि के शब्दों के अपने 
विचार के अनुसार आया बुरे भाव श्रोर पज्ञपात पूर्णो,टिप्पणियों 
का निशाना बनते हें आर अनुवाद क तथा भाष्यकार लोग अज्ञान 
के कारण आक्षेपों का सन्तोपष जनक उत्तर देन में श्रस्मथ हो 
रहे हे जहाँ बागों'व नहरों का शब्द आया उन्हें अपने हां के 
बाग तथा नहर ही समझ लिया और विपयासक्त पुरुष जिस 
प्रकार विशेष ऋतुओं में वेश्या आदि के साथ लिये बागों की 
मेर करते ओर बच्चों के फूल ओर साया आदि का विषय 'वासना 
की तृप्ति अ दि कुफर्मों में दुरपोग करते हैं, कुर श्रात के शब्दों 
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का वही आशय समझे कर विचित्र ही प्रकार के भाव प्रकट 
किए गए और जन्नत में बीजियों का बर्गान पा कर इस बविपय 
भोग के विहित समझा गया । बीजणियों का शब्द बहुबचन में 
था इसलिये समझा गया कि एक एक जन्‍नती के बहुत सी 
हूर या बीबियाँ मिलेंगी और विशेष अवसरों पर जा ७० का 
अंक पवित्र समझा जाता था हूर के साथ बढ़ा दिया गया। ऐसे 
ही गिलमान का शब्द भी बुरे अर्था में कर अर की समस्या 
लिख दी गई। पीशाक शरात्र, आदि के सत्र शब्द आजकन्न 
के गिरे हुए भावोंकी कसोट। पर कसे गये। हरों के कभी मनुष्य 
वा जिन्‍न ने न छुआ होगा तथा उनकी बड़ी बड़ी आँखे, नीची 
निगाह इस अथ # ल्लीगई कि इस से कामातुर 2रूपों के गेरत 
के भाव की तुप्टि की ज्ञान जिसके प्रभाव स वह किसी 
स्‍त्री के अपने स इतर पुरुप स भ्रम करने के कारण जान से 
मार डालते हैं | हसन बिन सब्चाह ने जा एक फर्जी बहिश्त इस 
दुनियाँ में बनाकर ऐसे अनाचार कराए कि जिन के कथन मात्र 
से बड़ से बड़े बलवानों का दिल भी काँप जाता है वह भी 
कुरशानी बहिश्त सम्बन्धी अज्ञान का ही परिणाम था। निम्न 
लिखित स*केतों में इस बात का दिग्दर्शन कराके हम बंदिक 
स्वग का वश न कररे जिसका तसदीक्‌ करना ही उपरोक्त 
आयतों का एक मात्र उद्द श्य हे.। 


४---चद्ष्टान्त मात्र 


सब प्रथम यह बात बिचारने योग्य है कि सब से पहिले 
बहिश्त का वर्णेन सू० बकर आ० २४५ में आया है। ओर उससे 


[२६ ] 
अगली आयत में कदा गया है--(,प्र० ४० ) निश्चय ईश्वर को 
किसी दृष्टान्त के वशन करने में कोई संकोच नहीं, चाहे वह्द 
मच्छर अथवा उससे भी किसी तुच्छु चीज़ का क्‍यों न द्वो। सी 
सत्यप्रिय पुरुष तो कहते हैं कि यह यथाथ हे ओर हमारे प्रभु को 
ओर से है। परन्तु नास्तिक बुद्धि पुरुष कहते हैं कि इस दृष्टास्त के 
देने की ईश्वर को क्या आवश्यकता थी। बहुतों को वह इससे 
गुमराह करता है और बहुतों को वह इससे शिक्षा देता है | पर 
गुमराह होते हैँ ता फ़ापिक़ ( अधर्मी ) ही | इस प्रश्रार कुरआन 
ने मानो तुरन्त ही यह बता दिया था कि जन्नत वाला कथन आ० 
२४ में दृष्टान्त मात्र ही हैं | बीचियां आदि का बेन इसलिये है 
कि मनुष्यों को सुखों की दृष्टि से बहिश्त के लिये आकर हो 
ओर बह धम को पाले। नास्तिक बुद्धि लोग आक्षेप कर सभते 
थे कि मुक्ति का बर्णन करते हुए ईश्वर का स्त्रियों का वण,न करना 
उचित न था। पर कुरआन का उत्तर स्पष्ट हे कि दृष्टान्त चाहे 
कैसा भी हो, भले पुरुष उससे वास्तब्रिक तात्पये को ही ग्रहण 
करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कई पुरुषों पर क्रिसी दृष्टान्त से 
कोई बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, पर इसमें दृष्टान्त का दाष 
नहीं होता उस पाप ओर दुराचार का देष हे, जो पढिले से उनके 
मनों में भर रहा है | कुछु ही हो यह आयत उन लोगों के. कान 
भल्ल प्रकार खोल रही हे, जोहूर ब ग्रिलमान शआदि को ही , 
अन्तिम फल समभ या बता रहे हैं । 


५--उलटे और सीधे भाव 
यह भी विचारनीय बात है कि बारा, नहर, बीबियाँ और 


॥ हक] 

निश्चामते अपनी ज़ाहिरी अवम्धथा में भी दूषित नहीं हो सकतीं 
क्योंकि इनका सम्बन्ध विषयासक्त पुरुषों से ही नहीं हो सकता 
अपितु सत्य पूछो तो प्रशु ने इन्हें इन लोगों के लिये रचा द्वी 
नहीं । श्रेष्ट ईश्वर भक्त तथा संयमी लोग इनके द्वारा उत्तम जीवन 
व्यतीत करते हुए परलोक के सुधारने का प्रबन्ध करते हैं । इनको 
विषय भागों का साधन बनाना मनुष्य के मार्गच्युत होने का 
प्रमाण है, न कि विषय भोग के वेद बिहित होने का। अतः 
कुरान का काई भाष्यकार उसके इन शब्दों को सांसारिक विषय 
भोगादि के अर्थां में लेकर इनका दुरूपयोग करता है. तो कुरान 
पर इसका उत्तर-दायित्व नहीं आ सकता | 


६--वही पहिली निश्रामतें 


जज्नत दो प्रकार का है, एक शारीरिक दूसरा आत्मिक । 
शारीरिक जन्नत का सम्बन्ध उन ही साधनों स है जिनस दोज़स्र 
वाजों का है। श्रेष्ठ पुरुप भी बीवी, वाल-वच्चे तथा धन वाले हो 
सकते हैं ओर बुरे भी इन निदामतों को पासकते हैं। भेद केवल 
यह होता है कि बुरे लोग अपने अज्ञान के कारण उन ही पदार्थों 
का दुरुपयोग कर के उन्हें अपने लिये दुख का कारण बना लेते 
हैं ओर श्रेष्ठ विद्वान्‌ पुरुष श्वराज्ञा तथा ज्ञान के अनुकूल उनका 
सदुपयोग करके उन्हें सुख का देतु चनाते हैं ओर इसी संसार में 
स्वर्ग का दृश्य देखते हैं । इसा विचार को लक्ष्य रखकर यह कहा 
जाता है कि हमें यही पदार्थ पहिले मिले थे और हमारे श्रज्ञान 
के कारण हमें दुख देते थे । 
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७---मिलते जुलते फल 

मुतशावा ( मिलते जुलते फलों वाला ) शब्द आत्मिक जन्नत 
से सम्बन्ध रखता है । इस अबस्था में सां तारिक स्वर्ग ताले सामान 
नहीं मिलते, हाँ उनसे मिलते जुलते अवश्य हैं। बह इस प्रकार 
कि सांसारिक स्व में भी मित्र ओर सम्बन्ध! हैं तो मुक्ति म॑ भा 
आत्मा का अन्य अनेक मुक्त आत्माओं स॑ प्रेम का सम्बन्ध हे ! 
यदि सांसारिह पदार्थो' से इस जगन मे सुख मिलता हे तो मुक्ति 
में ईश्वर के योग से सच्चा आनन्द मिलता है। सांसारिक रबर 
में बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, ता मुक्ति मं भी 
जीब को ईश्वर तथा प्रत्येक पदार्थ का यथार्थ साक्षातकार हांता 
है । सार यह है #िजेप्त प्रकृति कारण हे ओर स्थूल पदा्थे उसका 
काय्य हे और इम प्रकार यद्यात्रे उनकी एक ही सत्ता नहीं, ता भी 
अत्तिक्त्तादि गुण दोनों में मिलते जुलते हैं। जैसे आत्मा से 
ग्रहण हं;ने वाला आनन्द ओर इन्द्रियों से अनुभव है।ने बाला 
सुख एक नहीं, पर सुख का भाव दानों में मिलता जुलता है । 
बेसे ही सांसारिक पदार्थों ओर नुक्ति में मिलने वाले आनन्दादि 
में एक दूसरे से मिलते जुलते शब्दों तथा गुणों का सम्बन्ध है । 
श्रलंकार ओर दृष्टान्त के द्वारा जो कुछ भी समभाया जाता है 
वह सच इसी का परिणाम है कि भिन्न भिन्न पदार्थो' में मिलती 
जुलती बाते पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं. कि जैसे गेहूँ व 
आम का बीन बोकर हम विशेष प्रकार का अन्न व फल पाते हैं 
बैसे ही सत्य ज्ञान का बीज बोकर हम मुक्ति का फल पाते हैं 
इत्यादि । इससे सिद्ध हे कि शरीर ओर आत्मा के भिन्न भिन्न 
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सम्बन्धों से चाहे हम दो सत्ताओं की एक न कह सके, विशेष 
प्रकार की समानता से उन्हें एक दूसरे के मुनशाबा अवश्य कह 
सकने हैं । 
८-पाक बीबियां 

आ० २४म एक शब्द है “अज़वाज', जो जोज का बहुबचचन 
है जिसका अथ है 'साथी या जाड़े मे स दूसरी ठर्याक्त ।! पुरुष का 
ज़ौज थी दे ओर खत्री का ज़ोज पुरुष है। म्गंसारिक रवग मे 
पुरुषों का आदेश सदाचार तथा स्तिक्त्य पूर्ण स्लियों का मिलना 
बह निआमत हू जा ग्रहस्थ के सुख तथा सफलता का ए#% मात्र 
मूल मंत्र है और ऐशी नेकपाक बीबियों का गुग क़रआन 
मुतहरा शब्द से वर्णन करता है | पर स्त्रियों का शब्द वहुवचन 
में आने का यह आशय नहीं हो सकता कि एक एक पुरुष को 
बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी क्योंकि यदि स्लियां भी बहुत हों ओऔ/ 
जज्ञती पुरुष भी बहुत, तो इससे एक पुरुष के लिये एक स्त्री का 
ही भाव सिद्ध होता है साथ ही कुरआ ; अन्य स्थान में भी कर्ता 
है कि न्याय और सुख पूर्वक निया करने के लिये एक ही म्त्री 
से सम्बन्ध होना उचित हैं । वर्तमान काल में भी बड़े २ नगरों 
में क्या ओर छोटे २ ग्रामों में क्या, सुशील सदाचारिणी स्त्रियों 
के सहयाग से ही प्राय: पुरुष स्त्रगं भोगते देखे जाते हैं। 
सद।चारी पुरुष ओर स्त्री का मेल कोन से सुख को अपने घर की 
तरफ़ नहीं खींचता । अतः अनेक वा ७० हूरों वाले वाक्यों का 
बहिश्त स॑ कोई सम्बन्ध नहीं । कुरआन बहु बिवह के पक्ष में 
नहीं । सू० निसा5 के आरम्भ में अनाथ कन्याओं की रक्षा के 
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सम्बन्ध में पुरुषों का कतंब्य बताते हुये कहा है. कि चाहे २-३ 
वा ४ तक निकाह अन्य स्त्रियों से करलो शअ्रनाथ कन्यायों के साथ 
अन्याय न करो । इस का स्पष्ट आशय यह दे कि एक से अधिक 
स्त्रियों का होना भी दूषित ही है चाहे अनाथ कन्याओं स अ्रन्याय 
होना उस से भी बड़ा पाप है । और यह भी फ्रमाया है कि 
फ़्न खिफ़तुम अहातादिलू5 फ़ाहिदतन 
अर्थात अधिक छ्यों के होने में न्याय पूर्ण व्यवहार का निश्चय 
नहीं ह। सकता अतः एक ही स्त्री स त्रियाह का होना उचित है । 
सो जब कुरआन का आदेश स्पष्ट हे तब बहुत झ्थ्ियों वा हूरों के 
मिलने के अथ क्या ? कारण यह कि मनुष्य देहधारी श्त्रियां का 
सम्बन्ध सांसारिक स्वग में ही ता हाता है। रहा आ त्मक स्वग 
उस में इन स्रियां का सम्बन्ध हा ही नहीं सकता। ज॑।वाध्मा के 
साथ मुक्ति में रहने बाली स्रियाँ उसकी स्वाभावि+ शक्तियां ही 
हो सकती हैं ओर वह जब से जीवात्मा का अस्तत्व हू तत्र से 
ही उसके साथ हैं । यहो आशय प्र० सं० २३, सू० स्वाद में उन 
बीवियां को हम उपर(अनुकूल आयुवाली) कह्दने से है। इन शक्तियों 
को पवित्र (पाकीज़ा ) बीजियाँ कहना इसलिय भी उचित है कि 
उनका कर्भ। किसी दूसरे जीवात्मा के साथ सम्पक्र नहीं हुआ 
न हो सकता हे । यह भी स्मरण रहे कि सांसारिक जीवन में 
भी सदाचारिणी स्त्रियों के द्वारा ही जन्नत क्रायम रह सकता है । 
विबाह से पद्दिले उन्हें न किसी मनुष्य ने छुआ हो न जिनने 
यह भात्र जो कई आयतों में बणित हैं, इसका येथा्थे आशय 
यही है कि कन्या ने बिबाद् से पहिले पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन 
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किया हो ओर बिबाह हुये पीछे भी पुरुष और ख्री विशेष नियमों 
का पालन करते हुये हा! समागम करे । पति पटती सुख पूर्वक 
जीवन व्यतीत भी इसी अबरथा में कर सकते हैं। बिबाद्वित 
पुरुष स्ली भी यथाथ ,बिघि का भूल कर भोग करते दें तो 
कामातुर तथा व्यभिचारियों वाले दुष्परिणाम ही भोगते हैं और 
इस अ्रवस्था में न पुरुष सदाच री और जन्नती हो सकते हूँ ओर 
न सख्रियां सती वा सदाचारिणी कहल्ला सकदो हैं । 


&-मुक्ति की नित्यता 

जन्नत के विपय में अनेक स्थानों पर कुरआन में यह शब्द 
आते हैं:--'खालिदीना फ्रीडा,' कई जगह अबदन का शब्द अ'ता 
हे । इस से यह परिणाम निकाला जाता हे कि मुक्ति नित्य है 
इस से पुनराआवृति न होगी। परन्तु यह आशय सत्य नहीं हो 
सकता, क्यांकि प्रत्येक वस्तु के साथ जो शब्द प्रयुक्त होता है 
उसका आशय उस वस्तु के स्वाभाविक गुग की सीसा से आगे 
नहीं जा सकता। हम अपने छाटे से जीवन में हमेशा” का 
शब्द प्राया .ऐसे समय के ज़िये प्रयुक्त करते हैं जो इस जीवन 
का दशांश क्‍या शतांश भी नहीं हाता । छः मास यदि हम एक 
ही नियत समय पर भोजन पाएं तो कहते हैं हम हमेशा ११ बजे 
लक खाना खा लेते हैं । यदि किसी द्विद्र पुरुष को हम १०) रु० 
मासिक हमेशा के लिये सहायता देना स्वीकार करें तो इस हमेशा 
का श्रथ यही होगा कि जब तक उसको आवश्यकता है, अथवा 
जब तक देने वाला जीवित है वा दे सकता है। अतः सदा के 
लिये जन्नत में रहने का भी यद्दी आशय दै कि सांसारिक स्वर्ग 
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में रहेगा जब तक उसका यह जीवन है अथवा रूहानी जन्नत में 
रहेगा जब तक ईश्वरीय न्याय नियम के अनुसार अल्पज्ञ जीव 
की मोक्त सुख मिलना चाहिये ओर इसीलिये कई आयतों में 
तहय्यत शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है "चरकाल तक 
स्थिर गहने बाला जीवन! । जीवात्मा के लिये बह नित्यता सम्भव 
ही नहीं जो परमात्मा के लिये है। वाइसराय को भी नियत 
मासिक वेतन मिलता है गवनेर को भी, तहसीलदार को भी 
ओोर चपड़ासी को भो | यदि यह कहा जावे कि वाइसराय, 
गवनर, तदसीलदार, चपड़ासी सब्र सरकार से वेतन पाते हैं ता 
इसका यह आशय न हांगा कि सब का वेतन एक ही है। इसी 
प्रकार यदि कहा जाबे कि हस्पताल के डाक्टर, कम्पोंडर, नर्स, 
भ्रृत्य ओर रोगी लोग सब्र एक बजे से पहिले खाना खा लेते हैं. 
तो इसका यह अर्थ न होगा कि सब का एक ही खाना मिल्लता है 
अतः प्रत्येक शब्द का भाव उम्र सत्ता की यथाथ स्थिति से 
सम्बद्ध हे जिसके लिये वह प्रयुक्त हुआ हे और मुक्ति की 
नित्यता जीत्ात्मा के लिये नियत मुक्ति काल के अनुसार ही 
सीमित रहेगी । 


१०-कहाँ आ्रात्मिक आनन्द ओर कहाँ विषय सुख 
कुआनी आयतों में अनेक बार यह जिक्र आया हे कि 
जन्नत में न दुःख होगा न कष्ट, न परिश्रम, न थकान, न मौत । 
जहाँ चाहेंगे रहंगे जा चाहेंगे पाएंगे। वहाँ काई असत्य का 
व्यवहार न होगा | अमृत पीने को मिलेगा, चिरस्थाई निआमतें 
मिलेगी, ईश्वर की द्वी स्तुति तथा मदिसा महान्‌ होगी । ईश्वरीय 
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इच्छा, प्रसन्‍नता तथा दयालुता ही मनुष्य के साथ होगी। इस 
प्रकार के सारे शब्दों को लक्ष्य रखते हुये कोन पुरुष इसे स्वीकार 
कर सकता है कि कुरशआनी जन्नत से विषय वासना का सम्बन्ध 
औओड़ने बाले लोग सत्य मार्ग पर हैं । इन बासनाओं के दास 
ले दोष-युक्त व्यवद्दारों स्रे बच सकते हैं, न दुःख, थक्रानादि से । 
अत: शुद्ध आत्मिक आनन्द ओर ईश्वर की समीपता द्वी मुक्ति 
के विशेषणा हैं । 


११-भूषण, बरतन, कपड़े 

सोने-चांदी के भूषण, बरतन ओर रेशमी कपड़े 'यदि विचार 
से देखे' तो सांसारिक स्वर्ग में पूषे कर्मों के बदले में मिलते 
ओर नेक लोगों के लिये सुखदा्यीं तथा उनकी उच्चता का 
प्रमाण होते हैं । धनवान होना खुख में सहायक होता दे ओर 
अपने सांसारिक ऐश्वर्य से दूसरों को सुख पहुचा कर मनुष्य 
यश ओर कीर्ति का भागी बनता द्वे। पर आत्मिक मोक्ष की 
डष्टि से सांसारिक ऐश्वर्य का सवंथा कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जेसे अग्नि के आधि भौतिक अर्थ आग ओर सूर्य के 
हैं ओर अध्यात्मिक अर्थ विद्या तथा ज्ञानी पुरुष के, उसी प्रकार 
प्राकृतिक स्वर्ग में जो सोना-चांदी आदि पदाथ है आत्मिक 
सस्‍्वंगे में वह ज्ञान, शुभ संस्कार, ईश्वर प्राप्तितथा आनन्दादि 
का आशय रखते हैं । 

१२-सर सय्यद अहमद भोर कुरआनी जन्नत 


तफ़्सीरल कुरआन में सर सय्यद साहिब ने कुरशआन में 
करन क्रिये मए बहिश्त पर बड़ी सूदम दृष्टि से विचार किया हे 
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ओर ३१ पृष्ठ पर बहिश्त की यथाथ स्थिति को इस आयत के 
शब्दों में समझाया है कि--फला तालमु नफसुम्मा उस्रफिल्म 
लहुम्मिन कुरते आयुनि जज़ाउन विसा कानूड यामढूना। ( सू० 
सिजदा, आ० २७ ) अथात्‌ कोई नहीं जानता कि कया उनके 
लिये आँखों की ठण्डक (सुख) छिपा रखी गई दे! । इस “कुरते 
आयुन” की व्याख्या आप बुखारी ओर मुस्लिम के प्रमाणों से इस 
प्रकार करते हैं कि “परमेश्वर ने फरमाया कि तय्यार की दे मेंने 
अपने भक्तों के लिये बद चीज़ जो न किसीं आँख ने देखी हे 
ओर न किसी कान ने सुनी दे ओर न किसी मनुष्य के मन में 
उसका ख्याल गुज़रा हे । अतः यदि बहिश्त की हक़ीकत यही 
बाग, नहरे' ओर मोती के ओर चाँदी सोने की ई'टों के मकान 
ओर दूध, शराब और शहद के समुद्र, स्वादु मेवे, सुन्दर स्त्रियां 
और लेडे हों तो यह कुरशआन की आयत ओर ईश्वरोक्त स्थिति 
के सर्वेथा विरुद्ध है,क्योंकि इन्हें मनुष्य जान सकता है ओर यदि 
मान ले' कि ऐसी उत्तम कसतुरं न आंखों ने देखीं, न कानों ले 
सुनीं तो भी 'ब ला खतरा अला क़ल्बे वशरिन! से खारिज नहीं 
हो सकतीं । उत्तम होना एक सापेक्ष गुण हे और जब इन सब 
पदार्थों का नमूना दुनिया में मोजूद हे तो उसके किसी सापेक्ष 
गुण को जद्दों तक कि तरक्की देते जावे' मनुष्य के मन में उस 
का ख्याल ग़ुज़्र सकता है; पर बहिश्त की रिथिति इस प्रकार 
कही हे कि “ला ग़तरा अला कल्चे बशरिन' अत: वहिश्त को 
यह सब वस्तुएं जो वणन हुई हैं वास्तव में बहिश्त में जो कुरंते 
झायुन होगा इसके समझाने के लिये मानवीय विचार शक्ति के 
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अनुसार यह हृष्टान्त मात्र हे, न कि बहिश्त को हक़ीकतें। इसके 
पीछे आप द्वेतु देते हैँ कि जा पदार्थ देखे व सुन न गए हों उनकी 
न समझ आ सकती हे न पुरुष विशेष के शब्दों म उन्हें वर्णन 
किया वा समझाया जा सकता है! तो भी जब मनुष्य को किसी 
काम के करने न करने को कहा जावे तो उसको तरफ्र रागया 
देष दोनेके विषय में लाभ-द्वानि को समझने का वह पुरुष इच्छुक 
अवश्य होता है। इसलिय प्रत्येक सुधारक दृष्टान्त वा उदाहरण 
या अलक्कार से लाभ-दानि बताता है । 'कुरेंते आयुन' की यथाथे 
स्थिति आदि को बताना तो एक कठिन सी समस्या है इसलिये 
नवियों ने उन सुखों, वासनाओं, दुःखों और क्लेशों को जो 
मनुष्य के रूयाल में ऐसे हैं कि उनसे अधिक हो नहीं सकते, 
कर्मों के सुख-दुख रूप फल के रूप में वर्णन किया हे ओर 
आर,य उनसे हृबहू उन्हीं चीज़ों का नहीं हे, अपितु जो सुख, 
दुःख, भानन्द व क्लेश उनसे प्राप्त होता है उस कफियत को 
कुरेते आयुन से अलझह्लार के तोर पर बर्णंन करना अभिप्रेत 
होता है चादे वह उदाहरण केसा ही निकृष्ट तथा तुच्छ हो । 

यह समभना कि जन्नत एक बारा के रूप में पेदा की गई हे । 
उसमें सद्ममरमर के ओर मोती के जड़ाऊ महल हें । बाग में हरे- 
भरे तथा फल्े-फूले वृत्त हैं । दूध, शराब ओर शहद की नदियाँ 
यह रही हैं। स्व प्रकार के मेवे खाने को मोजूद हैं। साक़ी ओर 
साक़नीन ( पिलाने और पीने वाल ) अति सुन्द्र चाँदी के कन्नन 
पहने हुये जो हमारे द्वां को घोसनें पदनती हैँ, शराब पिला रहे 
हैं। एक अज्ती एक टूर के गले में दाथ डाले पड़ा है । एक ने 


[ ३६ | 

रान पर सिर धरा है। एक छाती से लिपट। रहा है । एक ने 
जीवनदाता लव का बासा लिया है | यदि बहिश्त यही हो तो 
बिना किसी आपत्तिके हमारे ख़राबात (चकल्ले)डससे हज़ार दर्जा 
च्प्च्छे दे |? 

पृष्ठ ३४ पर पुन: आपने सिद्ध किया है कि इसल्ाम के 
प्रवतक का इन चोज़ों के बयान से केवल उच्च कोटि के सुख का 
मानवीय बुद्धि की शक्ति भर खयाल पेदा करना अभिप्रेत था 
यह नहीं कि सचमुच वह चीज़ बहिश्त में मौजूद दों । ओर 
तिरमज़ी की निम्नलिखित रवायत प्रमाण में पेश की हे;--“एऋ 
मनुष्य ने आंहजरत स पूछा कि क्या बढिश्त में घोड़ा भी होगा ? 
आपने फरमाया तू सुखे याकूत के घाड़े पर जद्दां चाहेगा सवार 
होकर उड़ता फिरेगा । फिर एक ओर मनुष्य ने पूछा हज़रत वहां 
ऊंट भी होगा। आपने फ़रमाया वहां जो कुछ चाहोगे सब कुछ 
होगा ।” अत: इस उत्तर का यह आशय नहीं हैं कि सचमुच 
बहिश्त में घोड़े ओर ऊँट मोजूद होंगे अपितु केबल्न उन लोगों 
के खयाल में उस उच्च कोटि के सुख का ख्रयाल पेदा करता है । 
जो उनके विचारों, उनकी बुद्धि, उनकी समझ तथा उनके स्वभाव 
के अनुसार आला दर्ज का हो सकता था। 

१३--बयानुल कुरआन की सम्मति 

व्याख्या में मतभेद होने पर भी मौलाना मुहम्मद अली 
साहिब ने सिद्धान्त की दृष्टि से सरसय्यद्‌ के अनुसार द्वी सम्मति 
दी हैं। आप जन्नत शब्द को ज़न से बना हुआ मानते हैं भोर 
इसका अथ यह पेश करते हैं, किसी चीज्ञ का बाह्य इन्द्रियों से 
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छिपा रखना (ग़) हम ऊपर कह आये हैं कि जन्नत में पहिली 
निआमतों से मिलती जुलती निआमतें मिलने का आशय यह हे 
कि सांसारिक स्वर्ग में प्राकृत्तिक निआमतें मिलेंगी . जो इन्द्रियों 
से ग्राह्म हे । परन्तु मुक्ति में सूत्म निआमतें होंगी जो आत्मिक 
आनन्द देंगी ओर मोलाना साहिब ने जो अथ पेश किये हैं वह 
स्पष्ट रूप से इसी भाव की पुष्टि करते हैं । आगे लिखा है बहिश्त 
का चित्र जो कुरआन करीम ने खींचा है बह मानों दृष्टान्त मात्र 
है इसलिये कि जन्नत की निआमते मनुष्य की बाह्य इन्द्रियों से 
गुप्त रखी गई हैं (गा) जेसा कि जन शब्द के अर्थ बताते हैं ओर 
कुरआन करीम ने इस छिपाने को दूसरे स्थान पर आप 
इन शब्दों में वणन किया है :-- 


फ़लातालुमु नफ्रसम्मा उस्रक्रिया लहुम्मिन कुरंते आयुने ।! (सू० 
सिज़दह, आ० १७ ) इसके आगे अलअन्हारादि को भी टृष्टान्त 
मात्र ही माना है । प्रष्ट ३६ पर भी यहो बताया है ओर इब्न 
अ्रव्वास से रिवायत पेश की है किजों चीज़ें जन्नत में हैं वह 
नाम के अतिरिक्त जन्नत की किसी चीज्ञ से मिलती नहीं। फिर 
हदीस सही और कुरान से सरसय्यद अहमद साहिब वाले हवाले 
पेश. करके अन्त में यह परिणाम निकाला हे कि जनज्ञात से मुराद 
ऐसे बाग़ तो नहीं जेसे यहाँ हैं ओर न नहूरों से मुराद ऐसी ही 
पानी की नहर हैं ,वह क्या हैं इस विपय का ज्ञान वहीं होगा। 
निरसंदेह आात्मिक अनुभव से सम्बन्ध रखने वाला आनन्द 
शारीरिक इन्द्रियों से ग्रदण ही नहीं हो सकता। उसे शब्दों में 
वरणन. करना मनुष्य की शक्ति से ही बाहर है। प्रष्ठ ३६ धारा 
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३६ में मुतशब्ना और मुतद्वरा के सम्बन्ध में नोट पेश करने के 
पश्चात्‌ लिखा है | 

'खालिदूना! ख़ुल्द से हे और खुलद का अथ है किसी चोज़ 
का फ्साद के वाक़ा होने से बचा रहना ओर उसका उस द्वालत 
पर क़ायम रदना जिसमें कि वह है (ग़) और “खुलद फिल 
जन्नत” का अर्थ इमाम रागव की सम्मति में यही हैँ अथांव 
किसी चीज़ का उसी हालत में बाक़ी रहना जिस पर कि वह है, 
बिना किसी विकार के उपस्थित होने के | दूसरे शब्दों में यह कि 
बहाँ इस जगत की तरह अधोगति नहीं है । ओर रूहुल मुआनी 
में है कि खुलद मुअतज़िला के नज़दीक चिरकालीन जीवन हट 
चाहे वह दूर हो जावे चाहे न हो । (मोलाना साहिब जो नज्ञात 
( मुक्ति ) को अनन्त मानते हैं, उस्का उत्तर अन्य स्थान मेँ 
बिस्‍्तार रूप से दिया गया दे। यहाँ अनेक अन्य स्थानों की तरद्द 
बह स्वयं मुक्ति के अनित्य होने का परिचय देते हैं) । 


जञ्नत के फलों के त्रिषय में यद्द कददना कि यह वह दे जो 
हमें पहले दुनि + में दिया गया था, यह आशय नहीं रखता कि 
बह सांसारिक फल होंगे, क्योंकि वह फल तो सब्र मोमनों को 
जगत में मिलते हैं। अतः आशय शुभ कर्मों के संस्कारों से दे 
जो मोसन का आत्म' यहाँ भी प्रदण करता है और मुतशाबद् 
( मिलता जुलता) होने से अभिप्राय यह हे कि चाहे वह आखि- 
रत ( परलोक ) के फल अलग दवोंगे, पर शुभ कर्मों के मुतश/बह्द 
( अनुकू १ ) होंगे, जिस तरह बुराई का दण्ड उसके अनुकूल हे 
उसी तरद भकाई का फक्ष भी उस शुभकमे से मिलता जुक्षता हे। 
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१४-हमाइलुलतफ़्सीर की सम्मति 


ज्ामाल ( शुभ कर्मा' ) ओर ईमान सालिद ( सत्य धर्म ) 
के साथ जो नेक बन्दा इस दुनिया से गुज़रता दे उसके साथ 
अनेक प्रकार की कामनाएँ तथा वासनाएं हाता हैं जा शारीरिक 
शक्तियों के साथ उत्तन्न हुई थीं, वह अब आध्यात्मिक जगत 
में साटष्यता को धारण करके पेश आती हैं जेसा कि मुतशावह 
शब्द स विदित द्वोता है । जो शारोरिक बासना फल, दूध, शहद, 
ओर बीबियों के रूप में गिनाई गई हैं उनकी यथार्थ स्थिति 
सांसारिक पदार्थों से भिन्‍न प्रकार की ह जेसा कि बीब्रियों के 
सम्बन्ध में कद्दा हे कि बह मुतदरा'(पवित्र) होंगी । ऐसे दूध की 
नहर होंगी जिसका स्वाद नहीं बदलेगा। ऐसे पानी की नहर होंगी 
जो सड़ने वाला नदीं। शराब ऐसी हागी जे स्वयं शुद्ध ओर दूसरों 
को शुद्ध रखने वाली हे, जिस न तो बदमस्ती हो न नशा । 
बीबियाँ अनुकूल आयु वाली होंगी, कोई झूठो वात वहाँ न होगी । 
सब प्राकृतिक पदार्थ परिबतनशील.तथा नाशवान हैं, पर बह 
कभी न बदलेंगी ओर न उनका विनाश दोगा। इन वासनाओं 
को विचार-शील पुरुष स्वप्न ओर समाधि की अवस्था में इस 
जीवन में भी अनुभव करते हैं जेसा कि कुरआनऊरीम फ़रमाता 
है;:--ज लिसन ख्ाका मक़ामा रब्बिददी जन्नताने, ५५ । ४६। उम्र 
मनुष्य के लिये जो अपने रब्ब से डरता हे दो जज्नत दूँ. अर्थात्‌ 
एक इस लोक में ओर दूसरा परलोऊ में । यथार्थ स्थिति बद्दिश्त 
की यदी है कि श्रेष्ट पुरुष की जो कामनाएं हों वद सब पूरी हों 
मनुष्यों की कामनाएं अपने २ मज़ाक़ ( प्रवृति ) तथा स्वभाव के 
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अ्रनुसार भिन्न २ प्रकार की होती हैं, इसलिये जिस २. प्रकार की 
कामनाएं किसी भल्ते पुरुष के मन में बहिश्त के अन्दर पेदा 
होंगी, वह सब पूरी की जायेगी, चाहे वह वासनाएं शारीरिक 
ओर आत्मिक भिली-जुली हों चाद्दे केबल मात्र आध्यात्मिक । 


१४-सारे लेख का सार 

विस्तारमय अधिक प्रमाण देने से रोकता है अत: लेख का 
केवल यह सार मात्र उपस्थित कर देना ही पर्याप्त है कि क्‍या 
स्वयं कुरआन ओर क्या उसके अनेक विचारशील भाष्यकार, इस 
तरिषय में सहमत हैँ कि कुरआनी जन्नत का वर्णन कुरभान में 
हृष्टान्त रूप में किया गया है | परन्तु साथ ही इस बात के लिये 
भी पर्याप्र संकेत दिये हैं कि उसका आन्तरिक भाष भी प्रत्येक 
बुद्धिमान की समझ में आ जाये । ओर जब स्थिति यह है तो 
७० हूर, ७२ गुलमान, पाश्चिक विषय-वासना की तृप्ति, इस जगत 
की प्राकत्तक निआमते, सांसारिक फल, पानी की अथवा दूध, 
शहद वा शराब की नहर, जो सब-साधारण में इस जमत से 
किसी प्रथक जज्ञत में प्रसिद्ध की जा रही हैं, स्पष्ट रूप से कुर- 
आन के आशय के विरुद्ध हैं, श्रत: इन वाह्मय शब्दों के आन्त- 
रिक आशय को समझना ओर सूह्र्म श्राध्यात्मिक निश्मामतों का 
श्रात्मा से सम्बन्ध मानना मुक्ति पर विश्वास रखने वालों के लिये 
श्रावश्यक है। फिर इस आध्यात्मिक निआसतों की यथाथ स्थिति 
क्या है ओर जन्नत का शब्द तथा कुरआन वाला बयान क्रदीम 
से किस वरीक़ पर माना जाता है, इसको भली भाँति सममने 
के लिये आवश्यक है कि वेद से खरे सम्बन्धी कर्ण न पेश करके 
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असल विषय को सारी पेचेदगियों को दत्त क्रिया जावे। चूँकि 
कुरआन क़दीम ( सनातन ) धर्म को द्वी सानता है ओर उस्री 
की शिक्षा की तसदीक़ करने का दावा करता है इसलिये कुरानी 
जज्नव के यथाथ आशय को सममने के ज़िये बेदिक स्वर्ग पर 
बिचार होना परमावश्यक है । 


१६-वैद्क स्वगे 

क़रआन में जन्नत शब्द शारीरिक तथा आत्मिक दोनों प्रकार 
को सफढ्ता के लिये प्रयुक्त किया गया है। बहिश्त में सारे 
सांसारिक सुख, उत्तम पदार्थ तथा मान्सिक शान्ति आदि फले 
मिलते हैं तो मुक्ति में ज्ञान, आत्मिक आनन्दादि'का प्रवाह चलता 
है। वेद में भी स्वगे शब्द इन दोनों अवस्थाओं के लिये आता 
है । स्वर्ग शब्द स्व: (सुख ) से बना है । 'सुखं गच्छुति यस्मिन 
स स्वर: अथांत जिस में सुख की प्राप्ति हो वह स्वर्ग है। अतः 
प्रत्येक अ्रवस्था तथा प्रत्येक स्थान जिस में मनुष्य सुखी रहता हे. 
और दुख से बचता है स्वर्ग है। आत्मिक स्वये के लिये मुक्तिका 
शब्द हे । इसका अथ भी दुखों से छूटना हे । सांसारिक जीवन 
में भी मनुष्य किसी विशेष बंधन से छूटता है तो कहता 
है “में इससे मुक्त हो गधा' । ओर सुख मिलता दे तो कददता है 
'मैं स्वर्ग में हूं” आत्मा के लिये सर्वोत्कृष्ट सुख का आदर्श यह हे 
कि बह शरीर अर्थात जन्म सृत्यु के बंधन से छूट कर सर्वेसुख 
तथा आनन्द स्वरूप प्रभु की संगति से आनन्द प्राप्त करे। अतः 
साधारण सा विचार ही निश्चय कराता है के वेद ओर कुरआन 
के स्वर्ग और जन्नत के दो शब्द एकही आशय को प्रकट करते हैं । 
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अरबी और संस्कृत भाषा में जो अन्तर है उसीके अनुसार 
कुरआनी जम्नत तथा बेदिक स्वर्ग की व्याख्या में अन्तर होना 
अनिवाय्य है तथा व्याख्याताओं के विचारों एवं उनकी योग्यता 
का अन्तर भी व्याख्या में भेद होने का कारण होना आवश्यक है । 
बेदिक शब्द योगिक हैं पर अरबी आदि किसी अन्य भाषा के 
शब्द विस्तृत अथ तथा सम्बन्ध के द्योतक नहीं हो सकते ! तथापि 
मोलिक सिद्धान्त की दृष्टि से जन्नत और स्वगे के आन्तरिक भाव 
की एकता का साक्षातकार कुछ कठिन नहीं हो सकता । हम इसके 
लिये कुछ वेद मंत्र पेश करके साथ के साथ इस विषय पर प्रकाश 
भी डालते हैं। आशा है हमारे संकेतों का बुद्धिमान पुरुष स्वयं 
भली प्रकार विचार एवं अर्थ विस्तार कर सकेंगे । 
१७-स्वर्ग का श्रधिकार 
बद्ास्य शी वृदृदस्य प्रष्ट वामदेव्यमुदर भोदनत्य । 
छन्दांसि पक्षो मुखभस्य सत्यं विष्ठारी जातस्तपसोधि यज्ञ: ॥१॥ 

यह अथववेद कांड ४ सू० ३४ का पहिला मंत्र है जिसका 
अथ यह हेः-- 

यश्ञ का सारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा हे। यद्द तप से 
प्रकट होता है | यद्द ऐता ओदन है कि त्द्ष ,( वेदशान ) उसका 
सिर है। अञझांड इसकी पीठ हे। जीवधारी स्थांवर जंगम 
संसार इसका पेट है। 'ज्ञान ओर कम नाम इसके २ पश्च दें। 
और सत्य इसका मख है। 

१८-यज्ञ ओर ओदन 
बेद का यज्ञ शब्द बहुत विस्तृत अर्थ रखता है । इसी अथे 
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का संकेत कराने को देव पूजा, संगति करण और दान के शब्द 
प्रयुक्त किये जाते हैं। पूजा का अथ भक्ति, सत्कार, सदुपयोगादि 
है। परमेश्वर सब से बड़ा ओर केवल मात्र उपास्य देव हे। 
विद्या, सदावार तथा आयु आदि की दृष्टि से भी सारे बड़े लोग 
देवता हैं ओर इसीलिये ईश्वर पूजा तथा बृद्धों का सत्कार देव 
पूजा में हे । इसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में भी अपने २ विशेष 
दिव्य गुण हैं जिन से मनुष्यों का बड़ा उपकार होता है। अतः 
उनका सदुपयोग भी देव यूजा के अन्तगत हैं। दूसरे अर्थ यज्ञ 
के संगतिकरण अर्थात मिलाने के हैं। परमेश्वर की सारी रचना 
में परमाणुओंका संगतिकरण होरहा है । पर मेल प्रथकत्व (जुदाई) 
की अपेक्ता रखता है | परमाणु प्रथक न हों तो मिलें केसे । सूथ्ये 
की रश्मियां सारे पदार्थों के सूद्म अखु प्रथक करके ऊपर को 
उठा लेजा रही हैं। अप्नि एक फीट ठोस लकड़ी को मीलों तक 
फेलने वाले अणुओं (धुआँ) के रूप में प्रथक् करती हे। 
उत्पत्ति है तो विनाश भी है। जमा के साथ तफरीक़, जरब के 
साथ तक़सीम, लेने के साथ देना ओर संयोग के साथ बियोग है 
इसी प्रकार संगति करण के साथ दान हे। मनुष्य थोड़ा सा 
भी विचार करे तो उसे विदित हो सकता है कि संसार में दृष्टि 
गत दोने वाले सारे व्यवहार इन्हीं तीनों में से किसी न किसी 
ऋझथ के अन्तगत हैं । 


इसी यज्ञ का एक नाम ओदन हद जिसे दिव्य गुणों तथा 
शक्तियों का स्मष्टि रूप कह सकते हें ओर उसके विस्तृत सम्बन्ध 
को बर्णन करने के लिए बेद कद्दता हे:-शान उसका सिर है। 
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ज्ञान इस सृष्टि में वह उच्च पद रखता है जो मनुष्य शरीर में 
सिर रखता है। यही सब का पथ प्रदर्शक शुरु ओर सब से 
अधिक सम्मान एवं सत्कार का पात्र है । इसी के कारण चारों 
बर्णों में आह्मण का ओर ब्राह्मणों में संन्यासी का पद ऊंचा है । 
गुरु नानक जी इसी भाव को वणन करने को कदते हैं, “ वेद 
शारत्र सिर तेरा सृष्टि चरण समानी” सिर के पीछे प्राकृतक 
शक्तियों का गोदाम घर (800/6 ।0०घ४९) पीठ है । इस के 
मुक|बले पर यज्ञ वाले ओदन का गोदाम घर सारे ब्रह्मांड को 
कहा हे। परन्तु पीठ की शक्ति का सारा रहस्य पेट के काम में 
है । सारे भक्ष्य वा भोज्य पदार्थ पेट में ही जाकर दृज़म होते 
ओभोर पीठ को शक्ति देते हैं। इसके लिए जगम स्थावर जीव 
धारी प्राणि पेट के स्थान में कह्दे हैं क्योंकि वही सारे पदार्थों को 
अपने उपयोग म लाते हैं। फिर छंद या वेद मंत्रों में प्रत्येक 
कार्य को ज्ञान के अनुसार करने वी शिक्षा है अत: ज्ञान ओर 
कम नाम दो पक्ष कहे गये ओर मुख से इनको ज्यों का त्यों वर्णन 
किया जाता है, इसलिए सत्य को इस ओदन का मुख कद्दा है । 

सार यह कि वेद के अनुसार स्वगं का अधिकार ज्ञान, कर्म 
झोर सत्य पर निर्धारित हे । 


१६--कुरञआन में यही विषय 
कुरआन वेद की इस रहस्य पूण्ण एवं सार गर्भित वाणी को 
इन अति सरल शब्दों में बशुन करता हे (धारा २--प्रमाण १) 
बधाई दो उनको जो सत्य ज्ञान को मानते ( ईमान लाते ) और 
'श्रेंस्ठ कमें करते हैं । ह 


[ ४५ | 

(प्रमाण ६) जो मनुष्य ईक्‍्बरीय ( वैदिक ) ब्रत का पालन 
करते हैँ अपने ब्रत को भंग नहीं करते, उसे ही प्राप्त करते हैं 
जिसके श्राप्त करने का ईश्वर ने आदेश किया है ओर अपने प्रभु 
तथा कम सम्बन्धी हिसाब के दोपों से ढरते हैं अपने रब का ही 
ध्यान तथा सन्‍्तोष को धारण करते हैं, नमाज पढ़ते ओर 
ईश्वर के दिये हुए रिजक अर्थात्‌ धर्मानुकूल कमाई में से गुप्त 
अथवा प्रकट हर प्रकार से दान और बुराई के बदले मे भी 
भलाई करते हैं वही जन्नत के अधिकारी हैं। (प्रमाण १३) वाग़ों 
वाला जन्नत वह है जो दयालु प्रभु ने अपने सूच्मदर्शी तथा 
प्रोज्ञप्रिय भक्तों के लिए नियत कर रखा है।इस जन्नन का 
बारिस हम अपने संयमी भक्तों को बनाते हैं । 

( प्रमाण १४ ) सत्यज्ञान के प्रेमी तथा श्रेष्ठ कम करने वाले 
जन्नत के रोजों में आनन्द भोगगे । 

इस प्रकार के सारे प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि 
कुरआन भीं वेद की तरह सत्यज्ञान, सदाचार एवं श्रेष्ठ कर्मा पर 
ही जन्नत की प्राप्ति मानता है । 

२०--स्वर्ग में बहुत स्त्रियां 
अनस्था: पूता: पबनेन शुद्धा। शुच॒य: शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ | 
नेषां शिक्ष॑ प्रदृहति जात वेदा: स्वर्ग लोके बहुस्त्रेएमेषाम्‌ ॥२॥ 

अस्थियां जिनकी नज़र न आती हों अझथात्‌ दृष्ट, पुष्ट ओर 
बलिप  ब्रद्याचारी, पवित्र आचरण युक्त, प्राणायामादि से शुद्ध और 
नीरोग तथा पवित्र मनवालते पुरुष इस पवित्र लोक(ग्ृहस्थ) में प्रविष्ट 
होते हैं । उनका प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनकी काम शक्ति को नष्ट 
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नहीं होने देता । चाहे इस स्वग लोक में उनके आस पास बहुत 
ख््रियाँ रहती हों । 


२१---ख़ूब समझे 

इस मंत्र में जो बहुस्त्रेण शब्द आया है उसने उन लोगों को 
बड़े चक्कर में डाला है जो ब्रह्म चर्यादि के महत्व को अनुभव नहीं 
कर सकते । उन्होंने समझ लिया कि रग में बहुत ख्लियां मिलेंगी 
यहां तक कि ७० हूरों का खयाल प्रसिद्ध हो चुका है । यह स्वगे 
सच्चे श्रर्थों में इसो गृहरथ का नाम है | पर अज्ञानवश लोगों ने 
इसे किसी ऊपर के गुप्त स्थान में मान रखा है । यह बात प्रकट 
ह। हे कि स्नी, बच्चे, मकान, खाने-पीने के सामान, माल, धन 
सब सांप्तारिक सुख के हेतु हैं ओर यद्द इस जगत में गृहस्थियों 
को ही मिल रहे हैं । पर इनका उपयोग यथार्थ रूप से न होने के 
कारण यह दुख का द्वेतु हो रहे हैं श्रोर दुख के इतने आधिक्य 
से इस जगत का स्वर का कहना उचित न हो सकता था इसलिये 
स्व किसी प्रधक्‌ ओर विशेष स्थान में ही खमका गया ओर 
चु'कि विषय-आसक्त पुरुषों को पाश्विक भोगों के बिना कुछ लक्ष्य 
नहीं हो सकता इसलिये उन्होंने जन्नत में भी बेसे ही भोगों के 
मज़े उड़ाने की आशाएँ बांधलीं | संस्कृत के नीतिकार का 
बचन है कि “कामातुराणाम न भय॑ न लज्ञा” धर्थात कामातुर 
पुरुषों को न भय रहता दे न लज्ञा, इसलिये अनेक पुरुषों को 
कुर आन के गले वह सारी बाते थोपने में संकोच नहीं हुआ यहां 
तक कि आनरेबल सर सय्यद्‌ जेसे इसलाम के कट्टर अनुयायी 
को भी जश्नत की तुलना चकके से करने को घृष्टवा में दोष प्रतीत 


[ ४७ | 

न हुआ । फिर जब ७० ख्तरियों का लालच मिला तो शंका हुई हि 
इतनी स्त्रियों से भोग कोई कर दी नहीं सकता । इपतका उत्तर दे 
दिया गया कि प्रत्येक जन्नति को ७८ या १०० पुरुषों की काम 
शक्ति मिलेगी । परन्तु ख्री-पुरुष के पारस्परिक सम्पक के ज़ो 
नियम कुरआन ने वर्शान किये हैं और बेदिक ब्रद्मच्य को मयादा 
के अनुधार जो अत्यन्त संयमी तथा पूर्ण सद/चारी रहने पर जोर 
विया है उसको लक्ष्य में रखकर कोई भी पुरुष इस कहने से 
बाज़ नहीं रह सकता कि यह सब यार लोगों की अपनी घड़न्ते 
हैं । कुरआन का फ़रमान है कि ख्री जब हेज़ से शुद्ध दवा चुके 
तब उस विधि के अनुसार उससे समागम हो जो ईखश्वर ने फ़रमाई 
है ओर ओलाद का पूरा खयाल रखा जावे । भर्थात्‌ वेंदिक 
सन्‍्तानोस्पत्ति के कतंव्य को पालने के अ्रतिरिक्त कुरआन खी 
पुरुष के मेल का फोई उदृश्य नहीं बताता। सू० नूरमें सब प्रथम 
मनुष्यों तथा स्त्रियों को अपनी गुप्त इन्द्रियों को पूरे तौर पर वश 
में करने की शिक्षा 'हे ओर सच पूछो तो वेद में ज्ञान प्राप्त 
का आधार त्रह्मययं का नियम दी कहा है | इसके अतिरिक्त स्वर्ग 
प्राप्ति के लिये जो सत्यज्ञान, सदाचारादि की शर्तें' ऊपर बताई हैं 
इसके भी वह बाते सर्वेया विरुद्ध हैं जो ५० हर और ७२ गुलमान 
का नाम लेकर कद्दी जाती हैं । 


२२---संयम तथा जितेन्द्रियता 


बहुत खतरियों के शब्द का यह अथ नहीं हो सकता कि एक 
पुरुष को बहुत खियां मिलेंगी । यदि स्त्रियां बहुत हों तो पुरुष भी 
तो बहुत हैं। फिर स्रो-पुरुष का सम्बन्ध पतिन्पत्नी का ही नहीं 
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होता | माता, बहिन, भावज, बेटी, चची, ताई, फूफी, खास, 
साली, नानीं, दादी आदि अनेक प्रकार के रिश्ते -हैं । जिस 
नगर में मनुष्य रहता हे उसमें अन्य सारे पुरुषों की इन अनेक 
रिश्तों वाली स्त्रियां रहती हैँ अतः स्वर लोक में बहुत ख्लियों को 
शब्द आना साधारण बात है ओर जो सदाचारी, संयमी, पक्रित्र 
आत्मा, ब्रह्मचारी यृहस्थ में प्रवेश करे उसको यह शिक्षा देना भी 
परमावश्यक दे कि गृहस्थ आश्रम में भी वह ब्रह्मचये का पूरा 
ख़याल रखे | वीय्यं का सन्तानोत्पत्ति के ब्रिना अथवा दिमागी 
काम के बिना कोई उपयोग होना न चाहिये। ख्रियों की आस पास 
विद्यमानता होने से जो ब्रह्म चय के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो सकता है 
उसमे सावधान करने के लिये बेद का ऐसी शिक्षा देना द्वी गृहर्थ 
को स्वर्गंधाम बनाने म॑ सहायक द्वो सतता है। मन को वश में 
रखने वाला, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी कामशक्ति क्या स्व प्रकार की 
शक्तियाँ को संयमी रहने से सुरक्षित रख सकता है। जात वेद. 
अथोत्‌ वेदादि सत्य शा्रों के अध्ययनादि से जो ज्ञान प्राप्त किया 
है वह ऐसे पुरुष को स्त्रियों मे रहते हुये भी गिरने नहीं देता 
ओर साथ॑ ही उत्साह बढाने ओर कतेव्यारूढ़ करने के लिये एक 
उत्तम शैली यह भी हे कि किसी के सदृगुणों का वर्णन करके 
उसकी बड़ाई की ओर कटद्दा जावे कि इस प्रकार के उत्तम गुणों 
से युक्त जो पुरुष हे कब सम्भव दे कि किसी प्रद्नोभन के “कारण 
धर्म या क्ेब्य से च्युत हो। सो वेद ने इस शैली क' भी पूरा 
प्रयोग किया और कहा दे कि हो नहीं सकता कि हृष्ट पुष्ठ, सदा- 
'चबारी, प्राशायामादि करने वाला, पवित्रात्मा अद्भाचारी, पवित्र 
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गृहस्थाश्षस में वहुत स्त्रियों के बीच में रहता हुआ भी अद्यचये के 

ज्रव को तोड़े । 

२३-अह्ामचये की महिमा 

वेदिक धम में ४ झ्राश्षम हैं ओर उनमे पुरुष स्ली के परर्पर 
के मिलने का प्रायः एक गृहस्थाश्रम में ही अवसर मिलता है। 
म्रद्मच्य[श्रस में तो £ बषे की कन्या तक बालकों के गुरुकुल में 
नहीं जा सकती और वैदिक आदर्श के अनुसार समावतेन 
संस्कार फे होने तक माता, बहद्दिन आदि की संगत से भी ब्रह्म- 
चारी परे रहता है। वानप्रस्थ में भी ख््रियों से मिलने की 
मनाददी हे। विशेषावस्था में केवल अपनी बूढ़ी धम्मंपत्नी को साथ 
रखा जा सकता है.। रहा संन्यास आश्रम, इसमें तो अपनी ख्त्री 
ओर बाक़् बच्चे आदि तक से भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता 
लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्तेष्णा सब का त्याग करना ही संन्यास का 
आवदरशे है अतः केषल गृदस्थ में ही ख्री पुरुष के मिलकर रहने 
का समय है। पर इसमें भी बड़े कड़े नियम हैं। अत: सोचना यहद्द 
है, कि वेदमें जो इस मेज्ञ को इतना सीमित किया हैं अथवा इसे 
अनेक वंधनों में जकद़ा हे इस का कारण कया दै? इस का उतर 
सपष्ट है कि मनुष्य फो जिन वस्तुओं बा व्यक्तियोंको वा२वार देखने 
का झाबसर मिलता है या जिनसे अधिक सम्बंध रखने का,उनके 
सखिये उस के हृदय में विशेष प्रकार का आकषण उत्पन्न होजाता 
है। याद स्त्रियों से मिलने का अवसर मल्ता रहे तो वद कामातुर 
दोकर भीय्मे जेसी बहुमूल्य घास्त को नष्ट वा दर्ध कर सकता है । 
सतुष्य शरीर में सात प्रकार फो धातु बनती हैं। हड्डी, मच्या, 
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मांसादि सबके बनने के पश्चात्‌ सातवीं वा अन्तिम परम धातु 
बीये बनता हैं| इसकी महिसा को वेदिक साहित्य में अनेक 
प्रकार से वर्णेन किया गया है । एक दृष्टान्त दिया जाता 
है कि मनुष्यों को सुरक्षित रखने के लिये राज्य 
का प्रबंध है| राजा न हो तो देश वा नगर पारस्परिक अन्याय 
अत्याचारादि से सर्वेथा बरवाद ही द्वोजावें । फिर जहां राजा का 
होना आवश्यक है वहां बुद्धिभान योग्य मंत्री का होना उस से भी 
अधिक आवश्यक हे, अन्यथा राजा स्वयं बिचार दोष से अन्याय 
अत्याचार कर सकता है । मंत्री के साथ और कमचारी तथा 
सेनादि भी चाहिये, अन्यथा राज्य के नियमादि का पालन तथा 
शान्ति का सम्वालन कठिन है । सार यह कि राजा, मंत्री, कमे- 
चारी, सेना आदि रोज के सब अ'ग एक से एक बदुकर उप- 
योगी हैं । पर बिचार से देखा जावे तो यद्द सब कर्म-चारी वेतन 
के लालच पर काम करते हैं। राजा के पास खज़ाना भरपूर होतो 
सब कर्मचारियों को नियत समय पर वेतन मिलता ओर वह 
दिल देकर अपना २ काम करते हैं। पर यदि राजा में आचार- 
दोष आजावे और वह वेश्यागमनादि पापों में घन को लुटादे 
खज़ाना में कमी हो, समय पर वेतन न मिले तो कर्मचारियों 
का; उत्साह भंग होता और काम से उनका दिल बठ जाता है 
राजा इसपर उन्हें दंड देताहे तो असंतोष ओर भी बढ़ता है भौर 
अन्त में प्रज्ञा में विद्रोह का भाव उत्पन्न होकर शत्रुओं का साहस 
बढ़ाता है । कोई साधारण सा शत्रु भी आक्रमण करे तो प्रजा 
उसका साथ देकर दुर/चारी राजा के पराजित. होने का कारण. 
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बन जाती है। सार यह कि खज़ाने की रक्षा न करना सारे राज्य 
के नष्ट होने का द्ेतु हो सकता हे ओर इसका सुरक्षित द्वोना राष्ट्र 
की सफलता का प्रधान कारण हे । 


इस दृष्टान्त से शिक्षा यह दी जाती है कि शरीर रूपी नगरी 
में मन रूपी राजा हे, ज्ञान इन्द्रियां मत्री है, कम इन्द्रियों तथा 
दूसरे सब अग कर्मचारी तथा सेना आदि अ'ग हैं । इन में से 
प्रत्येक अंग शरीर रूपी नगरी के सुचारु रूप के काइम रहने में 
सहायक तथा आवश्यक है पर प्रश्न यद्द है कि जोसे नगरी के 
राजाके पास खाजाना सबसे मुख्य वरतु है वैसे ही मन रूपी 
राजा के पास कीनसा खजाना है । ऋषि उत्तर देते हैं. वहद्द 
खज़ाना वीप्ये है । जबतक मनुष्य बीय्यवान है तब तक ही सब 
इन्द्रियों में शक्ति है। दिमारा में वद्द शक्ति रहती है कि गूृढु 
बिषयों को मनुष्य प्राप्त कर तथा न्याय, सांख्यादि ऐसे दर्शनों की 
रचना कर सकता है कि उनके एक एक सूत्र की व्याख्या में 
बड़े २ विद्वानों को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । ऐसे ही शरीर 
दृष्ट पृष्ठ, चेहरा सुखे और बाहु बलवान होते है सन्‍्तान सबबप्रकार 
से उत्तम पैदा द्वोती है पर ज्योंदी वालबिवाह अथवा वेश्यागमनादि 
से मनुष्य इस परमपवित्र शक्ति का हास-करता है उसका दिमाग 
चकराने लगता है । चेहरा जद होजाता है सारे अंग शक्ति- 
दीन होजाते हैं। कोई सूच्तम विषय समक में नहीं आता । सरदी 
गर्सी की बरदाश्त नहीं हो सकती । ज़रा बहाना मिला नहीं कि 
रोग सिर पर सवार हुआ नहीं। मनुष्य जाति में सेकड़ों क्‍या 
ह्तारों नवयुवक जो आज राज॑-यरमादि रोगों से मृत्यु के मुख में 
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जारदहे अथात्‌ इतनी नगरियों के राज्यों के प्रतिदिन नष्ट 
अपष्ट होने का दृज्य दिखा रहे हैं केकक्‍्स वीय्थे 
जेसी परमधातु के निरादर करने का द्वी यद्द परिणाम है। 


ऐसे द्वी वीय्ये के महत्व के लिये एक ओर प्रकार से भी 
विचार द्वोता है । मनुष्य और पशु सब बनरपति से पल रहे हैं। 
दूध में निर्विवाद रूप से मनुष्य के लिये अधिक शक्ति है। यह 
दूध क्‍या है यनस्पति का सार है। गो, मैंसादि के अन्दर जिस 
मैशीनरी की भगवान ने रचना कर रक्खी है, उसके द्वारा बन- 
सस्‍्पती से दूध के रूप में हमें अमृत या सोमरस मिल रहा है। 
पर घृत दूध का रस है। सेर दूध में से एक छुटॉक मर माखल 
निकलता है | ऋषि कहते हैँ यह घृत अनेक प्रकार की दुबलताओं 
को दूर करता है। पेत्रिक दुबलता भी घृत के विधि पूर्वक सेवन 
करने से दूर हो जाती है | एक विशेष इलाके के अशिक्तित मनुष्यों 
में इसीलिये एक प्रसिद्ध उक्ति थी कि “जो करे घेओ न करे 
मां ते न करे पेओ”। फिर घृत में विष को नाश करने की 
भी अदूभुत शक्ति दै। सांप के काटे भी धृत पीने से बच गये 
हैं। घृत विष को मनुष्य-शरीर में फेलने नहीं देता । फेले हुए को 
जज्ञव करके दस्तादि के द्वारा निकाल देता हे ओर इसलिये यह 
एक और उक्ती थी कि “सो चाचा ते इक पेओ, सो दारू ते इक 
घेओ” कहां तक लिखे धृत मनुष्य के लिये सचमुच बहुतद्वी उप- 
योगी वस्तु हे | पर ऋषियों का कथन है कि वीय्ये इस घृतका भी 
परमसार है । सेरभर घी से अल्प दी धातु बीय्य के रूप में मनुष्य 
शरीश में जमा होती हैं। जब घी इस प्रकार दुर्धेशता तथा विषादि 
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का नाशक है तो वीय्ये उससे कितना अधिक उपयोगी द्ोोगा, 
यह वियार करना बुडद्धिमानों के लिये कठिन नहीं। निस्संदेह 
वीय्यें सुरक्षित रहे तो रोग का आक्रमण दो नहीं सकता ओर द्वो 
तो बीय्यें की शक्ति उसको दूर करने के लिये पर्याप्त हे । आज 
जो डाक्टरों आदि का सारा समय चिकित्सा में जाता और 
मनुष्य रोगों से पीड़ित रहते तथा कमाई का अधिक भाग ओऔषधि 
आदि में व्यय करते हैं, इन सबसे छुटकारा हो सकता है यदि 
एक यही कतेव्य ब्रह्मचयं रक्षा का पाला «जावे, : यद्वां तक कि 
गृहस्थावस्था में भी गर्भाधान के नियमों की पूरी पावम्दी की जावे । 
२४-- कुरआन का फ़रमान 

वेद के इसी आशय को कुरआन अनेक स्थानों में अपनी 
विशेष शेली में बणन करता है | ( घारा २-प्रमाण १ ) “जन्नत 
के अधिकारी लोगों के लिये बाग़ हैं, जिनके नीचे नहर बहती 
हैं और जब उन्हें इस बारा के उत्तम फलों वाले पदार्थ मिलते हैं 
,.तो कहते हैं यह तो वह पदाथ हैं जो हमें पद्दिले मिलते थे ।' 

जन्नत नाम इसी गृहस्थ वाले स्वग का है। दुनिया को भी 
बारा ( गुलशने आलम ) कहा जाता है। कुल ( खानदान ) को 
भी बारा कहा जाता है। जहाँ वाह्य नियामतों की अनेक प्रकार 
की नहर हैँ, वहाँ वीय्योदि तथा आरोग्यतादि आन्तरिक नहरें 
भी इस गृहस्थ रूपी उद्यान की शोभा हैं ओर सन्‍्तान तथा 
दुखादि के स्वादिष्ट फल भी अत्यन्त प्रिय है । 

इसी प्रमाण में नेक पाक बीबियों के मिलने का बणन हैं । स्त्रियों 

केसीन्द्य्ये तथा उनके नेश्नादि भोर शील,लज्चा आदिका भी अद्‌- 
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भुत चित्र खींचा गया है। कई स्थानों में निर्दोष चिरस्थाई जीवन 
का शुभ समाचार है, कई जगह कहा है, स्वर्ग का उत्तम परिणाम 
सदाचारी धर्मात्मा पुरुषों को मिलता है। प्रमाण १३ में सूच्मदर्शी 
प्रोज्ञप्रिय जनों को स्वर्ग का अधिकारी बताया है; दूसरे स्थान में 
ईश्वर के अ्रनन्य भक्तों को इस जन्नत फा बारिस कहा है। इस 
प्रकार के खारे बचनों में त्रह्मचय्यं तथा ज़ितेन्द्रियता का भाव 
व्यापक है। तक़वा, परदेज्ञगारी, ईश्वर की अनन्य भक्ति, सांसा- 
रिक विषय वासना आदि के आधिपत्य से बचने का ही नाम 
है। अज़वाज का शब्द ज़ोज का बहुवचन है. ओर इसका विशे- 
घषण तद्दारत (पवित्रता) कद्दा है | इसके प्रयोग से सारे आशयको 
गागर में सागर की भांति बन्द किया गया है। स्त्रियों के तहारत 
( पवित्राचरण ) के गुण का आशय उनका पूण ब्रकद्मचारिणी 
होना ही है | अनेक स्थानों में जो यह कद्दा कि यह किसी स्रे 
छुई नहीं गई ,यद्द भी उनके पूण ब्रद्मचय्यं तथा निर्दोष कुमारपन 
का ही द्योतक हे । फिर आदशोे पवित्रता स्त्रियों म॑ं रह ही उसी 
भ्वस्थामें सकती है कि पुरुष ब्रह्मचय्येके नियमोंको न तोड़े, अपनी 
विवाहिता स्त्री को छोड़कर किसी अन्य की ओर कोई कुद्टष्टि न 
करता हो, न विहित गर्भाधानादि क्रिया के बिना अपनी स्त्री से 
भी विषय भोग करला हो । अ्रत: इस सीमा तक का पविन्राचरण 
बेद मंत्र के आशय का ही रपष्टीकरण करता है । 


२५--मन्त्र २ के आध्यात्मिक श्रथ॑ 


ऊपर जो अथे दिया गया उनका सम्बन्ध इस सांसारिक स्वर्ग 
से है। पर मन्त्र के आ्राध्यात्मिक अथे पर बियार किया जाबे तो 
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आत्मा की मोज्ष प्राप्ति की सर्वाद्न शिक्षा सामने आ जाती है । यदद 
झाध्यात्मिक अथ इस भ्रकार होगा । 

“उस अद्वितीय अनुपम परमेश्वर के यथार्थे ज्ञान तथा उसकी 
डपासना का फल यह होता है कि भोतिक शरीर के बन्धन से 
मुक्त होकर जीवात्मा उस शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के सामीप्य से 
पवित्र होता ओर आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच कर 
यथार्थ न्लानमय अवस्था को प्राप्त करता है. । सारे ब्रह्माण्ड का 
पूर्ण ज्ञान रखने वाला परमेश्वर भोतिक शरोर ओर इन्द्रियों को 
प्रथक करने पर भी मुक्त भात्माओं की आनन्द भोर सुख का 
अनुभव करने वाली स्वाभाविक शक्तियों को नष्ट नहीं करता | 
इसलिये मुक्ति से भी उसे आनन्द भोगने के और भी अधिक 
साधन मिलते हैं । 


२६- भोगेन्द्रियां तथा भोग के सामान 


इस मन्त्र में दो शब्द विशेषरूप से विचारनीय हैं शिश्न और 
स्त्रैण । इनके प्रचलित साधारण अथ कामेन्द्रिय तथा ख्रियां हैं। 
परन्तु बेदिक शब्दों के योगिक अर्थों तथा विस्तृत सम्बन्ध की 
दृष्टि से शिश्र शब्द उन सारी इन्द्रियों वा शक्तियों का प्रतिनिधि 
है, जिनसे मनुष्य सांसारिक विषयों को भोगता है और स्त्रेण 
शब्द के अथ में वह सब विषय व पदाथ हैं जो भोगे जाते हैं 
ओर इसीलिये इसके भाधिभोतिक अर्थ यह हैं कि मनुष्य मन 
ओर इन्द्रियों को बश में रखता हुआ ही भोग करे । रहा आशध्या- 
त्मिक आशय, इसकी दृष्टि से शिभ के अथ जीवात्मा की स्वासा- 
बिक शक्तियां हैं क्योंकि भोतिक शरीर तो मुक्ति में होता द्वी नहीं 
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ओर रत्रेण का अर्थ वद से प्रकार का आनन्द और यह सारे 
लोकादि हैं जिन्हें जीवात्मा मुक्ति में स्वेच्छापूवेक अ्र्म मे बिचरता 
हुआ भोगता है । महर्षि दयानन्द सत्याथ प्रकाश में लिखते हैं:-- 


( जीवात्मा मे ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है | परन्तु बल, 
पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया,उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, ढेष, संयोग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पेन, द्शेन, स्वादन और गन्ध ग्रहण तथा ज्ञान इस चौबीस 
प्रकार के सामथ्य युक्त जीव है | इससे मुक्ति में भी आनन्द की 
प्राप्ति भोग करता है ।' शतपथ कां०१४ के प्रमाणसे जीव के इस 
भोगने की ध्याख्या इस प्रकार करते हैं:--जब सुनना चाहता है 
तब श्रोत्र, रपशे करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प 
से चक्षु, स्वाद के अथे रसना, गंध के लिये घधाण, सझुल्प, 
विकल्प करते समय मन, निम्चय करने के लिये बुद्धि,स्मरण करने 
के लिये चित्त ओर अद्दक्कवार के अथे अद्दद्कुर रूप अपनी स्वशक्ति 
स््रे जीवात्मा मुक्ति में हो जाता दे, मनुष्य यदि अपने स्वप्नों पर 
विचार करे तो वद् स्वर्य समझ जायगा कि शरीर और इन्द्रियों 
के प्रयत्न के बिना किस प्रकार जीवात्मा इस अवस्था मे सुख दुख 
का अनुभव करता हे । फिर जो काम जागृत अबः्था में शारीरिक 
इन्द्रियों से लिये जाते हैँ। बह भी वास्तव में जीवात्मा की 
शक्तियों से ही होते हैं | हाथ पेर आदि वो केवल जब हैं। अतः 
जीव के लिये इस जीवन तथा मुक्ति में अन्तर यह है. कि इस 
सांसारिक जीवनम तो जीव अपने कामके लिये शारीरिक इन्द्रियों 
के द्वाराही प्रयत्न फरसकता हे,अथोत्‌ उसकी स्थाभाविक शक्तियां 
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बन्धनों में ज़कड़ी हुई हैं परन्तु मुक्ति में बह सीधा अपनी स्व- 
तन्‍त्र शक्तियों से आनन्द भोगता है | कुरआन में इन स्वाभाविक 
शक्तियों को भी अज्जबाजे मुतहरा ( पाक साथी) कहा है । 
अद्ावादा का अथ है 'साथ रहने वाली” और जीवात्मा की स्वा- 
भाविक शक्तियां हमेशा उसके साथ रहती हैं। यह सम्भव ही 
नहीं कि वह कभी उससे पृथक हों ओर दूसरे जीव से मिले। 
झत: वही सच्चे अर्थों में आत्मा की पाक बीबियां हैं । फिर 
जब से जीव है तब से उप्तके साथ होने के कारण वहू उसकी 
हम उमर ( सह आयु ) भी हैं। रहे भोगने के सामान, सो इस 
अवस्था में वह स्थुल वा काय्यें पदार्थ जो इन्द्रियों का विषय हे, 
कारण वा सूच्त्म अवस्था में आत्मा से प्रहण किये जाते हैं. । 


२७--सन्तानोत्पती रूप यज्ञ 


वेद मंत्रों में परमात्मा की यह आज्ञा हे कि मनुष्य जाति को 
बढाभो । जेसे जगतोत्पत्ति का यज्ञ परमात्मा ने रचा है वैसा ही 
मनुष्यों के लिये आज्ञा हे कि बढ़ो शोर फलो। इस को गृहस्थ 
रूप स्व के प्रकरण में इस प्रकार वर्णन किया है । 

विष्टारिशमोदनं ये पचन्ति नेनानवर्ति सचतेकदाचत । 

आसतेयम उपयाति देवान्त्सं गन्धर्बैँभंदते सोभ्येमि: || - 

जो मनुष्य सन्‍्तान को बढ़ाने वाला यज्ञ पूर्ण विधि श्नुसार 
करते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता | बह मन को बश में 
रखते हुये जगज्नियन्ता परमेश्वर के आश्रय रहते हैं । सदाचारी 
बिद्वानों का सत्संग करते हैं। बड़े २ ज्ञानियों ओर सौम्य 
स्वभाव पुदुषों की संगतिके प्रभाव से'आनन्द ओर खुशी पाते हैं। 
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२८-सुख का मूल मंत्र 


गृहस्थ जिसका नाम सगे है, सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये है, पर 
विषय वासना की ठृप्ति के लिये भोग करते हुए जो सन्तान पेंदा 
होती है वह मनुष्य समात्र का विस्तार करने वाले यज्ञ का 
आशय पूरा नहीं करती । 'पचन्ति” का शब्द यज्ञ के पूण विधि के 
अनुसार करने की शिज्षा देता है जिसका आशय यह हे कि जहाँ 
तक संयम तथा त्रह्मचर्य व्रत पालने की सम्भावना दो वहाँ तक 
पूरा आचरण द्वो। सन्तान ब लवान,नीरोग, बड़ी आयु वाली, विद्या 
प्राप्ति की पूरी योग्यता रखने वाली द्वोती दही उसी अवस्थामें है कि 
ब्रह्मचय तथा जितेन्द्रियता के नियमों की पूरी पावन्दी हो। ऐसे 
ब्रद्मचारियों को कभी निबलता, रोग तथा सांसारिक साधनों 
सम्बन्धी कष्ट हो ही नहीं सकता, और विषय भोग में फंसा 
रहने के स्थान में बह अपना समय बड़े २ विद्वानों की संगति में 
गुज्ञारते, उन्नति करते हुये बड़े से बड़े श्रेष्ट स्वभाव युक्त विद 
कुशल आप्तजनों से शिक्षा प्रदण करते ओर असली खुशो 
तथा मानसिक तुष्टि प्राप्त करते हँ। सार यह कि गृहस्थ में 
सुखो रदने के लिये “आस्ते यम” की शिक्षा पर आचरण करना 
तथा यम रूप हो जाना परमावश्यक है। मनुष्य खममता है कि 
विषय भोग का सामान मिमने से उसकी ठ॒प्ति होगी पर द्वो यह्‌ 
है कि जेसे अग्नि पर घी डालने से बह ओर तीज्र होती है उसी 
प्रकार विषय भोग के प्रेमी की रृष्णा बदती जाती ओर वह स्वयं 
उन सोगों से भुगत जाता है । 
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२६--तीसरे मंत्र के आध्यात्मिक श्र 


जो इस अत्यस्त विस्तृति ज्ञान के ओदन वा यज्ञ को कमाल 
तक पहुंचाते हैं उनको कोई कष्ट नहीं हो सकता। ऐसा मुक्त 
जीव उस स्वान्तयांमी परमेश्वर म॑ रहता है। वह अपने से 
पद्दिले मुक्त जीवों से भी मिलता है और सोम अर्थात ब्रह्मानन्द 
रूप अमृत के पान करने वाले सच्चे ज्ञानियों के साथ द्वी सच्चा 
भआत्मिक आनन्द प्राप्त करता हे | 

ज्ञान का कमाल अधवागमन की जड़ को काट देता है अतः 
अब दुख वा क्ऩ श कहां । इस ख्याल को कुरआन बरणन करता 
है कि स्वर्ग में न दुख होगा न भय | न परिश्रम न थकान। 
उनके मान्सिक कलेश दूर दोंगे। स्त्रस्ति ही स्वस्ति होगी कोई 
मिथ्या बात न होगी जो वह चाहेंगे पाएंगे अमृत उन्हें पीने को 
मिलेगा । 

वेद मंत्र में जो यह कद्दा है कि मुक्त जीव सर्वान्तयांमी 
परमेश्वर में रद्देगा ओर पहिले मुक्त जीवों को मिलेगा तथा 
अमृत पान करने वाले शानियों से आनन्द प्राप्त करेगा इसको 
स्वासी दयानन्द इस प्रकार बरणन करते हैं। 'जेसे सांसारिक 
सुख शरीर के आधार से भोगता है बेसे परमेश्वर के आधार 
मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । वह मुक्त जीव अनन्त 
व्यापक ब्रह्म में स्वच्छुन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को 
देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से 
देखता हुआ सब लोक लोकान्तरों में घुम्तता है ।! 

इस से स्पृष्ट है कि मुक्त जीव नये मुक्त आत्मा का स्वागत 
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करते और उनको एक दूसरे से मिलने से आनन्द द्ोता है । 
कुरआन इनही संकेतों को इस प्रकार वर्णन करता है :- 

जन्नत के श्रतिनिधि उनका प्रत्येक द्वार से स्वागत करंगे 
या बधाई देंगे कि यह उस सबर का फल है जो तुमने किया था। 
दूसरे स्थान पर लिखा है कि नया जन्नती उन्हें अपनी राम 
कटद्दानी सुनाता है कि मेरा एक साथी था वह मुझे बद्दकाता था 
कि पुनअन्मादि कोई नहीं होता | यदि ईश्वर की अनुगप्रह मुझ 
पर न होती तो में तवाह ही होजाता । म केवल यह वद दोजखा 
की तरफ भांकता अथात्‌ भ्पने शुद्ध ज्ञान से उस सृष्टि को देखता 
है तो उस साथी को दुखों की आग में जलता हुआ पाता है । 
इसी प्रकार वेद में जो युक्त जीव के रवबच्छन्द ब्रह्म में बिचरने 
का वर्णन है, करआन में भी इसी के अनुसार कहा दे कि 
हम जहां चाहें रहें 


३०-रूहानी मेराज 

विष्टारिशमोदन ये पश्चन्ति नैनान यम: परिमष्णाति रेत: । 
रथी हद भूत्वा रथ यान ईयते पक्षी ६ भूत्वाति दिबवः समेति॥४॥ 
जो सन्वान वृद्धि के यज्ञ को पूण बिधि से करते हैं बह यम 
(ज़ितेन्द्रियता वा सर्वान्तर्यामी परमेश्वर) उनकी शक्ति को नष्ट 
नहीं होने देता, इसलिए बह सच्चे रथी के खदश रूह्दनियत के 
मेराज़ ( उच्चतम झात्मादश ) को पाता हुआ श्रद्म लोक को 
प्राप्त करता है ओर सत्य ज्ञान तथा कमें रूप दोना साधनों 
(पक्षों) के बल से अनन्त तेज युक्त ब्रह्म में लीन हो जाता दे । 
इसी प्रकांर आध्यात्मिक अथ में विद्योश्नति का यक्ष करने बालों 
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को यह सर्वान्तरयाँमी परमेश्वर भ्रधिक से अधिक योग्यता प्रदान 
करता ओर उनके श्ञान को नष्ट नहीं होने देता अपितु 
बढ़ाता है । * 
३१-मनुष्य शरीर रूपी रथ 

मनुष्य शरीर को बेद्क साहित्य में रथ से उपमा दी गई 
है। जिस प्रकार रथ पर सवार होकर मनुष्य अपने अभीष्ट स्थान 
पर पहुंचता है उसी ,प्रकार आत्मा मनुश्य शरीर के द्वारा 
मुक्ति की उच्चावस्था को भ्रात्त करता है। जो लोग विषय-भोग में 
रत रहे हैं वह इस रथ की मन-रूपी लगाम पर क़ाबु नहीं रख 
सकते और उनकी इन्द्रिय रूप घोड़े वे लगाम द्ोकर दौड़ते ओर 
रथ को खाई गढ़े में गिराकर चकना चूर करते हैं । वेद ऐसे 
लोगों को रथां नहीं कहता । हां जा इन्द्रिय रूप घोड़ों को मन की 
लगाम से भली भांति बश में रखते अर्थात इन्द्रियों पर विजय 
पाते हैं उनकी बुद्धि तथा होश हवास सब ठीक रहते हैं. और 
वही सच्चे अर्थों में रथी हैं । जीवात्मा इन इन्द्रियों पर क़ाबु पाकर 
बेखटके अपनी यात्रा करता है, अर्थात रंत्य ज्ञान पाता तथा 
कम किये जाता है यहां तक कि अनन्त ज्ञानमय, प्रकाश 
स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करता है । कुरआन हर कहीं मुत्तकी 
लोगों को उन के ज्ञान, कर्म और धेय्ये के बदले जज्नत मिलने 
का वर्णन करता है भर ममाण सं० १४ सू० रूम, आ० १४५ 
में कदता है :--ईमान लाने तथा शुभ कर्म करने वाले जन्नत 
के बागों में आनन्द पाएंगे। प्रमाण सं० १७ सू० सबा, आ० ३७, 
में कदा हे जो सत्य को मानकर तदानुकूल आचरण करेगा 
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उसको कई गुणा अधिक फल्न मिलेगा उनके कर्मों की बजद से 
ओर वह उस उद्चावस्था में शान्तिपृब क रहेंगे | प्रमाण सं० १६ 
सू० फ्रातर आ० ३५ 'में जनज्नतियों की ओर से ईश्वर की स्तुति 
होने का कारण बताया है कि उसने अपनी अनुम्द्द 
से उन्हें ऐसे उच्चपद पर पहुंचा दिया कि उसमें मुशक्कत, कष्ट वा 
थक्नाबट नाम को नहीं । ,प्रमाण सं० ३१, सू० क़मर, आ० ४४, 
में कहा हेः--जज्नत वाला मुक़्ाम क्या है, सिद॒क़् वाला मुकाम 
है, उस सर्व शक्तिमान प्रभु की समीपता में । इसी ख्याल को 
वर्णन करने के लिये हज़रत मुहम्मद साहिब के मेराज़ वाली 
बात है । रथ की जगद्द बुराक़ कहा गया इसलिये कि परों से उड़े 
बिना ऊपर पहुँचना, कठिन सयभक्का गया ओर रथ का उड़ कर 
ऊपर जाना भी उन्हें युक्त प्रतीत न होता था। फिर वेद में ईश्वर 
दुशन या ईश्वर प्राप्ति की उच्चतम अवस्था को अ्रतिदिवः अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्रकाश युक्त स्थान कहा था, उसी को बणन करते हुए 
उन लोगों ने मेराज़ के अन्तिम स्थान पर तजल्ली (प्रकाश) के 
वरणन करने. में विचित्र प्रकार को श्रत्युक्ति आदि से काम लिया 
है। परोंवाले बुराक्त की कल्पना ज्ञों उनके दिमाग़ में आई इसका 
कारण भी वेद मंत्र में आया 'पक्तोश शब्द जिसे हमने शान और 
कम के अर्थ में लिया है दो परों के लिये भी बोला जाता है 
ओर इस मन्त्र में रथी के साथ पक्ती का भी शब्द है । 


३२---आदशे सफलता 
एप यज्ञानां बिततो वहिष्टो विष्टारिणं पक्तवा दिवमाविवेश । 
आण्डीक॑ कुमुदं संतनोति विस शालद्कं शफछों मुलाली। 
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एतास्वा धारा उप यन्तु सवोः स्वर्गेलोके मधुभत पिन्वमाना। 

उप त्वा तिघ्रन्तु पुष्करिणी समन्ता: ॥| ४ ॥ 

मानव सन्‍्तति की वृद्धि के इस सबसे बड़े यज्ञ को पुणे करके 
मनुष्य सुखमय वातावरण में प्रविष्ट होता हे । इस ग्रृदस्थ रूपी 
सरोबर में गोल कमल, कमल नाल, कमल कन्द तथा अन्य 
सुन्दर कमलों को उत्पन्न करता दे । यह सब सुखदाई धार स्वग- 
लोक में तुझे प्राप्त दो । आनन्द बरसाती हुई यह सदा तुक पर 
क़ाइम रहें ओर तुझे पुष्टि व तुष्टि देती हुई तेरा अन्त शुभ 
कर । ५॥ इस मन्त्र के दूसरे अर्थ इस प्रकार होंगे । वह 
परमेश्वर सब जीवों से सर्व प्रकार से महान, सब स्थानों में 
विद्यमान तथा व्यापक है, ऐसे अनन्त परमेश्वर के ज्ञान में 
कमाल पाकर सच्चे विद्वान मोक्ष धाम में दाखिल होते हैँ। वह 
परमहंस मुक्त जीव मुक्ति धाम में सुख के सारे सामानों को 
साक्षात देखता है | वद इस सकल बत्रह्माग्ड में व्यापक, आनन्द 
स्वरूप सबके प्रेरक, कमल कन्द की भान्ति आनन्द कन्द, शान 
स्वरूप तथा सकल सृष्टि के आदि मूल में विचरता हे । दे मुक्ति 
के अभिलाषियो ! इस सारी सृष्टि को चलाने वाली शक्तियां 
तुम्दें प्राप्त हों ओर स्वगें में आनन्द युक्त अम्रत को पेदा करके 
सर्व प्रकार से आत्मा को बलवान बनाने वाली तथा श्रच्छे अन्त 
वाली हों । 

३३---छुख की धारें 

धृत हृदा, मधुकूलाः सुरोदका: ज्ञीरेण पू्णों उदकेन दधना 
एतास्त्वा० ॥ ६ ॥। चतुरः कुम्मांक्षुतुधां ददामि क्ीरेण पूर्णा 
रश्फेन द्ध्ता | एतारबा० ।॥| ७॥। 


[ ९४ |] 

घृत वाले, शहद से भरे हुये, सुरा अथात स्वादिष्ट प्रीमे की 
चीज़ों वाले ओर दूध दही और जल के भरे हुये कलशों से 
बहती हुई धार तुझे प्राप्त हों । यह सबब. आनन्द तथा सुखदाई 
धारें स्व॒ग लोक में सब ओर से तुझे प्राप्त हों आनन्द बरसातठी 
हुई यह तुझ पर क़ाइम रहें ओर तुझे तुष्टि व पृष्टि देती हुई तेरा 
अन्त शुभ कर । ६॥ चार प्रकार के पदार्थ ( दूध, दही पीने फी 
मधुरस युक्त चीज़ों तथा खादा जल के चार कलश में तुझे देता 
हूँ, यह सब ( शेष पूवंबत ) दूसरे अथः--सत्य ज्ञान और 
पराक्रम से भरपूर मधुवत प्रिय आत्मिक सुखों से भरी हुई, 
आनन्द दायक रस युक्त, परम आनन्द रूपी अमृत युक्त, दूध के 
सटप अत्यन्त रुचिकर, उच्चावस्था में ले जाने बाली तथा सकल 
सष्टि को धारण करने वाली शक्तियों से भरपूर उपरोक्त सब धारे 
तुझे प्राप्त हों ।६॥ सत्यज्ञान से भरे हुये चार कुम्म(चार वेद) जो 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष नाम चार फलों को देने वाले ईहं । 
ज्ञान, कम, उपासना ओर विज्ञान के चार काण्डों के लिये में 
तुझे देता हूँ । उपरोक्त ( शेष पृर्वेबत ) 


३४-सन्तानरूपी नियामत 
गृहस्थरूपी यज्ञ मानव सनन्‍्तति की ब्ृद्धि के लिये है' अतः 
सब प्रथम ४ बे मंत्र में इस विषय के सम्बन्ध में सफलता मिलने 
की खुशखबरी दीहे। पुराणों में विष्णु की नाभि से कमल और 
कमल से ब्रह्मा को उत्पत्ति का जो बणन है वह वेद्‌ के इस 
अलंकार का विस्तृत रूप हे कि गृहस्थ रूपी सरोबर में सुन्दर 
कमल पैदा द्वोते हैँ । जल के अन्द्र नाल है भौर गोल सुन्दर 
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फसल जल॑ के- ऊपर हैं। ऐसे द्वी नीलोफ़र की नाल और गुल 
नीलोकर का हाल हे । इसीप्रकार यृहम्थ नाम सरोवरमें खिले हुये 
कमल फी तरह सनन्‍्तान रूपी नियामत है | इसी के लिये प्रमाण 
सं० ३४५, सू० दहर, आ० १६ में कहा हे कि “जन्नतियों के इदे 
गिरे हमेशा रहने वाले बच्चे होंगे ऐसे सुन्दर कि तू उन्हें देखे तो 
बस यही कहद्टे कि विखरे हुये मोती हैं ।!' कमलनाल केवल मानव 
सनन्‍्तति के सिलसिले की द्योतक है । हमेशा रहने वाले बच्चे इस 
भाव से कह्दे गए हैं कि वह माता पिता के होते हुये मरते नहीं । 
बतेमान काल में सन्तानोत्पत्ति के यज्ञ को पूर्ण विधि से न करने 
के परिणाम रूप में सन्तान दु्बेल होती ओर अज्लेक बच्चें अकाल 
सृत्यु के शिकार होते हैं। पर जब गृहस्थाश्रम स्वर्ग की अवस्था 
में होता है यह परिणाम है। नहीं सकता। 


३५-क्वरआनी नहरें, चश्मे आदि 


घारा २, प्रमाण सं० ७ में कहा हे कि इस जन्नत का दृष्टान्त 
बार से दिया जा रहा है। वेद में इसके लिये ओदन शब्द है 
जिसका विकृत रूप अदन हे । ओदन के प्रचलित अथ भात के 
हैं पर वेद में इसके अथथ का सम्बन्ध इस विस्तृत सृष्टि रूपी 
उद्यान या इस में होने वाले यज्ञ से है । इसी प्रकार नहरों और 
जश्सों के शब्द कुरआन की कितनी ही आयतों में वेद के कुम्भ 
तथा धारा आदि शब्दों के लिये हैं। वेद में दूध से भरे हुये, 
शहद से भरे हुये कलशों की धारा का वर्णन है तो कुरशआन में 
दूध और शहद की महंरें बशित हैं बेद में पानी की धार हैं तो 
कुंरआकल में प।न्नी की तहर हैं। वेद में शब्द था 'सुरोदकाः! यह 
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शब्द सारे शबतों भर अरकोंके लिये है जो आगपर पकाए जाते 
तथा पीने में स्वादु ओर रोग निव्ृत्ति का कारण हैं। कुरशआन में 
उनके लिये शराब का शब्द हे। दुर्भाग्यवश आजकल संस्कृत 
में उस शराब को सुरा कद्दा जाता हे जो नशा करता और बुद्धि 
का नाश करता दे इपी कारण से शरात्र का सम्बन्ध कुरश्नानो 
जन्नत से पढ़ कर लोगों को घृणा होती है । पर वेद में सुरा भोर 
क़रआन में शराब के अथ पीने वाली सारी चीज़ों के है जा 
अनेक गुण युक्त हैं । कुरआन साफ़ कद्दता हे वह शराब निह्ययत 
लज़ीज़ होगी । उच्च मेंन नशा होगा न हलाकत, न हानी। 
आजकल लेमोनेड, जिंजर, रोज़ आदि नामों से जो पानी बोतलों 
में भरे जा रहे हैं ओर सारे शवेत ओर अक सुरोदका: शब्द के 

अन्तर्गत हैं। इनके लिये कुरआन में जो १.5३ श्रयुक्त द्वोते हें, 
उन्हें अनुवादक लोग कहीं काफूरी पानी कद्ते हैँ कहीं सोंठ का 
पानी, और उनके भरे हुये कुम्मों तथा उनकी अधिकाई के 
लिये कहीं सल्सब्रील का चश्मा कद्दा हे कद्ीीं तसनीम का । फिर 
इस पीने की चीज़ों को सर व घुददरर कहां हे ओर मुहर 
मुशक्र की बताई है यह भो आजकल की बोतलों वाली मुद्ररों और 
लेबलों से प्रकट है, इत्यादि सत्र ब्लातों से पाया जाता है कि 
शराव पीने की चीज़ों का नाम है। शरब का शब्द जो प्रसिद्ध 
बाक्य “अकल व शरब' में प्रयुक्त होता हे, इसका पूए प्रमाण हे. 
क्योंकि अकल व शरब खाने पीने की चीज़ों का भ्थ रखता है । 


३६-नजात वाली नियामतें 
सांसारिक जज्ञत के लिये जद्दाँ यह नियामत हैं, वहाँ नजात 
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के लिये इनही नामों वाली रुहानी नियामते हैं और कुरआन जहां 
यह कहता है कि जन्नत में न शोक दोगा, न भय; न परिश्रम, 
न थकान, वहाँ केत्नल मुक्तावस्था का सम्बन्ध हे । सलामती ही 
सलामती श्रौर सरूर ही सरूर नजञात के ही विशेषण हैं । वेद में 
सांसारिक स्त्रग वाली दूधादि की नियामतं जीवात्मा की मुक्तावस्था 
के लिये, कहीं आनन्द ओर प्रमोद के साधन कहलाती है, कहीं 
सब कामनाओं की पूर्ति, कहीं भिन्न २ प्रकार की धारें, कहीं अमृत, 
कहीं ज्ञान, कहीं आत्म बल, कहीं जन्म मरण से छुटकारा, 'कहीं 
सनचे ज्ञानियों का मेल | कुरआन में जज्जनत की नियामतों को 
पाइदार (स्थाई ) कद्दा हे, खाने भी स्थिर, साये भी स्थिर, 
दूध की नहरों का बर्णन किया तो कद्दा कि उस दूध का स्वाद 
नहीं बदलता । शराब भी दुनिया की शराब से विलक्षण और 
भी सारी नियामत न बदलने वाली। ऐसी नियाम्तें यथाथ 
जश्ञानादि के बिना हो नहों सकती। इसलिये वास्तविक आशय 
वेदोक्त ज्ञान ओर आनन्द से ही है जो उस सढेदा एकरस 
परमेश्वर के योग से दी प्राप्त हो सकती हैं | वेद में ज्ञानादि की 
अनेकों धारें बताई हैं, अश्रर्थात वहुप्रकार की अगिण नियामतें 
तो कुरआन में भी पुनः पुनः नियामतों का इसी प्रकार बर्णन है । 


३७-बहिश्त ओर उसका फेलाओ 
इस्लाम में जन्नत का नाम बहिश्त भी आता है और उसका 
फेलाओ आसमान झोर ज़मीन का फैज्ञाओ कहा गया है ( प्र० 
सं० ३३, सू० दृदीद आयत २१ ) इसका स्पष्ट आशय यह है कि 
जन्नत स्थान विशेष का नाम नदी, अपितु समस्त संसार ही जन्नत 


[ हषप | 
है। हुजतुल इस्लाम, अबदुल्ला चकरालवी कृत पृष्ठ ७६ पर 
लिखा है--जिस जगह जन्नत में उसकी ( आदस ओर उसकी 
बीबी की ) सकूनत का ज़िकर है वहां जज्नत से दुनिया का बाग 
मुराद है । मो० अब्दुल हक़ साहिब ,'वेदों का बहिश्त' में जन्नत 
ओर नजात को रूहानियत की सरज़मीनादि कहते हैं । निरसंदेह 
शुभ कम करनेवाले लोग सुख या स्वग द्वी भोगते हैं चाहे कहीं हों 
वेद सुख के स्थान की भी स्वर्ग कद्दता हे, सुखक्री अवस्था को भी 
और इसके लिये पुनः पुनः विष्टारिण ( अत्यन्त फेला हुआ ) 
शब्द प्रयुक्त करता हे यहां तक कि पहिले ही मन्त्र में ज्ञान 
को उसका सिर, सकल सष्टि को उसकी पीठ, जीव रूप प्रजा 
को उसका पेट, ज्ञान और कम को उसकी भुत्रा और सत्य को 
उसका मुख कहता है ओर यह वह विस्तार है कि मनुष्य वी 
विचार शक्ति में भी इमका आना कठिन है । यह भी स्मरण रहे 
कि ५४ वे मन्त्र में जो विहिष्ट का शब्द है वही जगत में बहिश्त 
कहला रहा है ओर इसके अथ हैं सबसे महान, जिससे सिद्ध है 
कि बेद ओर कुरआन दोनों में थो से प्रथित्री लोक तक की सारी 
सष्टि को जन्नत वा स्वर्ग कहा है । 
३८-कामधेनु 

इममोदन निदये ब्राह्मणेष विष्टारिणं लोक जित॑ #बर्ग । 

स भेमाक्षेष्ट रववया पिन्वमानों विश्वरूपा धेनु: काम 

दुधा मे अस्तु ॥५॥ 

में उस हर जगह मोजूद स्वर्ग को जो लोक जित्‌ ओर सकल॑ 
भलाइयों तथा शक्तियों का केन्द्र हे ब्राह्मणों को देता हू अशथात 
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आह्वणों के द्वाथ में सगे की कुन्जी है। हे परमेश्बर ऐसी ऊपा 
कर कि अन्नादि सब प्रकार को आवश्यकताओं को पुरा करके 
पालने बाला यह ओदन मुम ग्रहस्थ के लिए नष्ट न हो। अपितु 
मेरे लिए यह ऐसी कामधेनु सिद्ध है कि मेरी सब कामनाओं 
को पूरा करदे । 


३६-ब्राह्मणों का कत्तेव्य 
इस मन्त्र में वड़ी उत्तमता से स्वर प्राप्ति का गुर बताया है 
ओर वह यह है कि ब्राद्मणत्व के गुण से ही परमात्मा के नियमा- 
नुसार सत्र का अधिकार प्राप्त हाता है । ब्राह्मण शान, तप और 
सन्‍्ताष से स्वयं भी स्त्रग में हें और दूसरे लोगों को अविद्या 
तथा विषय वासना की दासता से सत्योपदेश के द्वारा 
बचाकर सुख और आनन्द का अधिकारी बनाते हैं | उनसे मिले 
हुये ज्ञान के प्रकाश द्वारा सब लोग अ्रष्ठ कर्म करते ओर धर्मा- 
नुकूल कमाई से आराम से गुज़र करते, सनन्‍्तान की उत्पत्ति तथा 
उसके पालन पापण शिक्षा आदि में लगे रहते ओर संसार को 
सच्चे अर्थों में अपने लिए स्त्रगे बनाते हैं। दूसरे अर्थों में ब्रह्म- 
ज्ञानी हीं मुक्ति का अधिकारी है । यह ब्राह्मणों को इस ओदन 
या शुभ समाचार मिलने का यथार्थ आशय है | 
४०-सब मुरादों का पूरा होना 
कुरआन में इस कामधेनु का आशय भिन्न २ प्रकार के बणुन 
किया है:-- 
( प्रमाण सं० १०, सू० नदल आ० ३१ ) जो कुछ बह चाहेंगे 
इनके लिये वहां मोजूद होगा । 


[ ७० ] 

( प्र> २०, सू० यासीन आ० ५७, ५८ ) उनके लिये वहाँ फल 
होगे ओर जो वह चाहेंगे पाएंगे और दयालु प्रभु का शब्द होगा, 
'सलामती” । यह फल धरम, अ्रथे, काम और मोक्ष के हैं ओर 
वेद मंत्रों में ईश्वर की आशीर्वाद जो स्वर्ति खवस्ति के रूप में 
हैं, कुरआन में उप्ती के लिये सलामती का शब्द है । 

( प्र० २१, सू७ साफात, आ० ६०, ६१) निश्चय यही ( जन्नत 
की प्राप्ति सव से बड़ी सफलता है ओर ऐसी ही सफलता के 
लिये पुरुषार्थी मनुष्यों को कर्म करने चाहिये (प्र० २४, सू० 
६१ ) जो लोग परद्देज़गारी अख़तियार करते हैं, हेश्वर उन की 
सब फामनाएं पूरी करके उन्हें मोक्ष देगा, उन्हें न कष्ट द्वोगा 
न कलेश । 

४१-लोक जित्‌ 

इस मंत्र में स्वर्ग को लोक ज़ितं कहा है और सामवेद 
४-४-६ में भी यही आशय वर्णन किया गया है :-- 

आविभर्थ्या आवाज वाजिनो आमनवस्य सर्वितु:ःमत्रम 

सस्‍्वगे श्रव न्‍्तो जयत ॥ 

विद्या कुशल मरण शील मनुष्य उस सर्वोत्पादक ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा की ज्ञानयुक्त प्रेरणा से उपकार पाते हैं अतः है विद्वानों ! 


इस रबगें में फ्रह्न व नुसरत ( विजयादि ) के साथ प्रविष्ट दो 
जाओ । 


( प्र० २, सू० एराफ़ आ० ४६ ) जन्नत में दालिल हो. जाओ 
तुम्हें न कोई भय होगा न शोक । 

( प्र० २३, सू० काफ़ आ० ३४ ) सलामती के साथ इस में 
दाखिल हो जाओ | 


[ *? ] 
बिजयी होकर ओर सलामतीके साथ जन्नत में दाखिल होना 
लोकज़ित की ही शआ्रआशय-पूर्ति करता है । 


४२-दो प्रकार का जन्नत 

तत॑ तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्त पिव्वमायनेन । 

अवन्‍्ध्वेके दृदत: प्रयच्छन्तोदातु चेच्छिन्ञान्त्स स्वर्ग एबं ॥ 
झथवें ६-१२२-२। 

जिन लोगों ने ज़गत में पेदा होकर पितृ ऋण चुका दिया है, 
यह दो प्रकार के हैं। एक तो वह जो सन्‍्तान उत्पन्न कर के ही 
तर जाते हैं ओर दूसरे वह जो सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं करते न 
बिबाह्दि के सांसारिक सम्बन्ध करते हैं। तो भी यह ऋण चुकाने 
वालों के समान ही योग्यता रख सकते हैं। यह लोग यदि अपनी 
विद्या तथा धन आदि को सब्र के दाता परमेश्वर के मार्ग में ही 
खच करते हैं तो यही उनके लिये स्वर्ग है । 

४३-कत्तेव्य पालन 

बेदिक सिद्धान्त यद् है कि के करते हुये ही जीने की इच्छा 
करनी चाहिये, यही वह तरीका हे जिप में मतृष्य के लिये कर्म 
बन्धन का हेतु नहीं हंते । अतः कमे सम्बन्धी ऋतेंठ्य पालन 
करना ही स्वर्ग है । गृहस्थ रूपी रवरो में यह कतेव्य दो प्रकर से 
पूरा होता है । एक तो यह कि ननुष्य सन्‍्तानुत्पन्न करके पितृ 
ऋण से उऋण दो । यदद ऋण क्‍या है माता पिता का हमें जन्म 
देने का व्ययहार | जैसे हमें जीवित रखने और शिक्षा आदि 
देने के कारण हम पर देव ऋण और ऋषि ऋण की जिम्मेदारी 
हे उसी प्रकार हम माता पिता के ऋणी हैं और इस ऋण को 


७र२े |] 
चुकाने के कतेव्य से हम इस प्रकार मुक्त हो सकते हैं कि दम 
भी बिबाह करके सनन्‍्तान उत्पन्न कर आर यह सुरखरूई एक 
प्रकार से हमारे लिये रवग है । 


परन्तु जो लोग बिवाह न करने से सन्तानुत्यन्न नहीं करते 
वह ऋणी बने रहते हैं| हां एक सूरत उनके लिये ऐसी है कि 
वह सन्‍्तानोत्पत्ति के ब्रिना भी पिठ ऋण से मुक्त हो सकते हैं 
ओऔर बह सूरत यह है कि मनुष्य अपने धन, अपनी शक्ति और 
अपनी विद्या को ईश्वर की राह अर्थात्‌ दूसरों की भलाई में खर्च 
कर दे | इस कुरवानी का फल यह होता है कि अन्य सहस्रों 
बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षादि में सहायता देने के लिये 
उनकी यह शक्तियां उपयुक्त होती हैं। उनका धन अनेक भअनाथों 
को शारीरिक सृत्यु से बचा सकता है ओर उनकी विद्या अनेकों 
को आत्मिक मृत्यु से बचाती है | कुरझन, सू० रहमान, आ० 
9६-७७, प्र० ३२ में पहिले तो पुनः पुनः यही कहद्दाह्दे कि तुम 
अपने रव्य की किस किस निञझ्मामत से इन्कार करोगे अथात 
इन नियामतों के लिये परमात्मा के कृतज्ञ बने रहो | फिर श्रायत 
४६ में कहा है कि जो लोग ईश्वर के बल प्राक्रमादि से डरते 
हैं उनके लिये दो स्वर्ग हैं:--एक तो घर में बीबी, बच्चों, माता, 
पिता आदि के साथ सुख एवं शांति पूवक रहना भ्रौर दूसरा 
सांसारिक धन आदि से अन्य मनुष्यों की सहायता करना | ईश्वर 
का भय मन में रखने से मनुष्य पाप नहीं कर सकता। शाखेक्त 


रीति से सनन्‍्तानोत्पज्ञ करके अपने कुल रूपी उद्यान को खिला 
हुआ ओर हरा भरा रखता है ओर अपने धनादि से भी इस्र 
जगत्‌ रूपी बाग़ को सींचता रहता है । सार यह कि बाह्मण 


[ <३ |] 
विद्या के धन से दूसरों का उपकार करके, क्षत्रिय शारीरिक बल 
से दूसरों को बचाकर ओर बेश्य अपने धन स विद्या तथा धर्म 
सम्बन्धी कार्य्यों में आधिक सद्दायता देकर अपना कतेंग्य पूरा 
करता है तो यह इन सब्र के लिये अपन २ प्रकार का रर्ग ह्ै। 
यह सब कर्म देवयान को साफ़ करके स्वगे में पहुँचाने का हेतु है| 


४४- दो चशमे 


बनश्नदृध्वर्या मुखमेतर बिमस्टदद्य ज्याय लाकम्‌ ऋकृणुद्दि 
प्रविद्वान | घृतेन गात्रान सवा विस ह्य कृप्ने पन्‍थां पितृप य: 
स्वर्ग: ॥ अथ4ब० ११, १, ३, 

हे अध्वर्या ! प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को शुद्ध कर 
ओर तू बड़ा भारी विद्वान होकर आज्य श्रर्थात इस ज्षात्र 
बल्न के भोग के लिये इस लोक को करदे ओर सारे अचद्जों को 
बिशेष रूप से तेज युक्त करदे । में इस स्वर्ग के मार्ग को साफ़ 
करूं जो वृद्धों की अनुम्द स मिलता है । 

दूसरा प्रमाण :--बृषभो5डसि स्वर ऋरषि नार्पेयान गच्छ । 
सुकृता लाके सीद तत्र नो संस्क्रतं ॥| अथ३१० १, १, ३५ | 

तीसरा प्रमाण:--यं वां पिता पचति यंच माता रिश्रान्निमु 
क्तयें शमलाध वाच: । स ओदन: शतधारः स्वर्ग उसे व्यापनमस 
महित्वा॥ अथवबे० १२, ३, ४ ॥ 

दे र्चर्ग तू सुख की वर्षा कंरने बाला है । तू ऋषियों तथा 
ऋषि सन्‍्तान को प्राप्त कर । तू शुभकर्मी लोगां के स्थानों में 
विराजमान हो । वहां ही हमको शुद्धावस्था में रख | (प्र० २) 

हे पुरुषो और ख्रियो ! ज्ञिस वीय्ये तथा ब्रह्मचर्य बल को 
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तुम्दारे माता पिता पितऋण चुकाने तथा वाणी के पाप से बचा 
रहने के लिये बहुत पक्का करते हैं वही सो वर्ष की श्रायु देने 
वाला तथा सेकड़ों धारों वा नियामतों की नदियों वाला रब हे 
वही दोनों लोकों तथा वर्तमान ओर भावी सन्‍्तानों को अपने 
महत्व से प्रभावित करता है। इन मन्त्रों में विशेष प्रकार के 
दो चशमों का वर्णन हे ओर सू० रदसान आ० ४० में भी 
लिखा है कि उपरोक्त दानों जन्नतों में दो चशमे हैं । 
यह दोनों मानों दो बाग़ों को सेराव करते हैं एक तो है. ब्रह्मचये 
से रक्षा की गई वीये रूप शक्ति का चश्मा जिससे सर्वे प्रकार का 
बल स्थिर रहता और सनन्‍्तान उत्पन्न होने से ग्रहस्थ रूपी उद्यान 
सर सब्ज़ रहता है। ओर दूसरा चश्मा है ज्ञान का। इमसे 
मनुष्य समाज में वह पारस्परिक सम्बन्ध क़ायम रहता दे जो 
शान्ति तथा सुख का द्ेतु होता है। पहिले प्रमाण में प्रजा की 
रक्ता करने वाला राजा या सारे अड्भीं को तेज से भरने वाला 
ज्ञात बत् उसी वीय्य वाले पदिले चश्मे का वशुन करता है और 
स्वर्ग के लिये जो दूसरी शते बड़ा भारी ज्ञानों होने की है वह 
दूसरे प्रमाण में ऋषियों ओर सदाचारी लोगों के बयान में दे । 
तीसरे प्रमाण में दोनों चश्मों का बयान एक ही जगह मोजूद हे । 
प्रथम वीय या ब्रह्मचय का बल जिससे सन्‍्तानोत्यन्न करके मनु- 
ध्य पितु ऋण से , मुक्त होता है. और 'दूसरा वाणी के पाप से 
बचानेवाला ज्ञान का सरोबर। 


४५-दो भ्रोर जन्नत 
सृ० रहमान की अ।० ६२ में कद्दा दे कि आ० ४६ में वरणित 
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दो जन्नतों के अलावा दो और जन्नत हैं। सो यह लोक ओर 
परलोक के दो बाग हैं। भ्रा० ४६ वाले बार तो वेयक्तिक सम्बन्ध: 
रखते थे अर्थात्‌ प्रत्येक गृहस्थी का सन्तानोत्यन्न करना तथा 
अपने घन को धर्म काय्ये में लगाना। पर यह दो बार बड़ा 
विस्तृत सम्बन्ध रखते हैं। वेशेषिक दर्शन का पहला ही सूत्र हैं । 
यतोदभ्युद्य निःश्रेयरिसद्धा स धर्म: । 

जिससे सांसारिक सुख और मोक्त या लोक ओर परलोक 
दोनों की सिद्धि हो वह धर्म है। सो दो प्रकार के यद्दी दो बारा 
हैं। धारा ४४ प्रमाण ३ में सौ बर्षकी आधु देने और सेकड़ों धारों 
वा नियामतों की नदियों बाला स्वर्ग दोनों लोकों की अपने 
महत्व से प्रभावित करता है । यद्द एक स्वर्ग है इसमें सांसारिक 
सुख भी हैं और इन सुखों के द्वारा शान्तावस्थामें मनुष्य परलोक 
के लिये जो ज्ञान प्राप्ति की तय्यारी करता है उसको दूसरे लोक 
के लिये लाभ कारी होता है । बह दूसरा लोक अथव १२-३-२८ 
में वर्शित हेः-- 

उपांस्तरीर करो लोक मेत गुरु: प्रथताम्‌ समः स्व: । 

तरिमंच्छ पाते मद्दिष: सुपर्णो देवा एवं देवताभ्य: प्रयच्छान्‌ ॥ 

तू स्वयं इस लोक को बनाता ओर फेलाता है यद्द अद्वितीय 
स्वर ओर 'फेले इसमे ज्ञानादि गुण सम्पज्ञ सर्वे शक्तिमान 
परमेश्वर मौजूद है । उसे वह प्रकाश स्वरूप स्वयं देवताओं को 
सोंपता है । 

सार यह है कि मनुष्य आप अपने ज्ञान ओर शुभ कमों 
का विस्तार करके मोक्ष का अधिकारी बनता है. ओर ऐसे देव- 


[ ४६ | 
ताओं या ज्ञानियों को परमात्मा वह स्वर्ग लोक या आत्मिक 
आनन्द कीं अवस्था प्रदान करता है।। 

ह ४६- मुक्ति की अनित्यता 

धारा सं० ६ में हम कह आए हैं कि मुक्ति की नित्यता का 
अथ यह नहीं हो सकता, कि जीवात्मा भी परमात्मा की तरह 
नित्य मुक्त हो जावेगा, इसलिये कि अल्पता वाला उसका 
स्वाभाविक गुण उप्तकी मुक्ति की नित्यता का विरोधी हे। 
परन्तु चयानुल कुरआन प्रष्ठ २ पर इसके विरुद्ध लिखता है:- 

“सिफ़्ते रहीनियित का मतलब यह है कि इन्सान के आमाल 
पर जो उसके फ़राइज़ की फ़रमांबरदारी में हों, अल्लातआला 
बड़े २ अज्ञर देता है, इस्त से ऐप्ते अक़ायद की तरदीद होती है 
जो इन्सान के आमाल पर उनके महदूद होने की वजह से उनके 
अजर को भी महदूद क्ररार देते हैं ओर इस से नजात को 
आरिज़ी ठहराते हैं ।” 

यदि यह बयान सचमुच कुरआन के आशये के अनुकूल हो 
तो बेदिक स्वर्ग ओर इसलामी वहिश्त की एकता वाली हमारी 
प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती । परन्तु निश्चय यह १५5२ कुरआन 
की शिक्षा के विरुद्ठ ओर साम्प्रदायिक वातावरण के श्राधीन द्वी 
' लिखे गए हैं | कुरआन कटद्दीं सान्‍त कर्मों का अनन्त फल नहीं 
'मानता। बहिश्त के सुखदायक सारे पदार्थ सीमित वा सान्‍्त हैं । 
जेसे शहद दूधादि | कुरआन जो बड़े २ अजर मिलना मानता है 
बह अनन्त मुक्ति का अथ नहीं रखता | बेदिक धर्म में भी यदी 
' माना जाता है कि मुक्त जीव को बड़े से बड़ा फल मिलता है कि 
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छत्तीस सहर्स वार जगत की उत्पत्ती व प्रलय के काल के बराबर 
मुक्ति में आनन्द भोगेंगा | यह इतना बड़ा फल है कि मनुष्य के 
दिमाग़ व खयाल में भी इसका आना कठिन है | इसमें अन्याय 
आदि का दस्तल नहीं किन्तु ज्ञान के सर्वोच्च गुण का फत इतने 
लम्बे अरंसे का सुख हो द्वोना चाहिये। डाक्टर -) का एक 
डोज़ (005९) देकर मरते हुये आदमी को बचादे और वह पुरुष 
४० वर्ष जीवित रह कर १० लाख रुपया कमावे तो यह ») के 
ठयय का फल नहीं डाक्टर की आयुर्वेद सम्बंधी योग्यता का फल 
है। विद्या के कारण साधारण सा शरीर रखने वाला उच्चाधिकारी 
हज़ारों रू० मासिक कमाता है पर बड़े डोल डोज वाले शरीर के 
होते हुये अपद मजदूर केवल ॥) प्रति दिन पाता हे 
तो यह योग्यता सम्बंधी अन्तर का परिणाम है अन्याय 
नहीं । पर स्मरण रहे कि फल जीव को चाहे कितना बड़ा मिल्ले 
होग। सान्‍्त ही, कुरआन फ़रमाता है ( प्र० ४१ ) कि 

यसडल्यूनका अनिरु हु मिन अमरे रठवी व मा ऊती तुम 
मिलन इल्से इल्ला कलीलन ।' अर्थात जीवात्मा को अल्प दी 
ज्ञान मिलता है अत: जब -कारण ज्ञान सान्‍्त है तो आनन्द 
अनन्त केसे ? सू० बकर आ० २८६ में कहा है :-- 

ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी थोग्यता के अनुसार ही 
उत्तर दायित्व डालता है। जिसने अच्छे काम किये अपने लिये 
किये श्रोर जिसने बुरे काम किये उस पर ही उनका भार है 
(४२) इसी आयत में यद्द पुनः कहा हे :--हे हमारे प्रभु ! यदि 
हमसे भूल चूक दो तो क्षमा कर | हमसे पूजेकाल के मनुष्यों पर 
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जो आपत्तियां आई' हमें उनसे बचा | हमसे वह भार न उठया 
जिसके उठाने की हम में शक्ति नहीं०३ | अत; ईश्वरीय नियम भी 
यही हे कि योग्यतानुसार जिम्मेदारी ही श्रौर जीब की कामना वा 
प्राथना भी यही है कि बोक शक्ति के अनुसार पड़े । 

कहा जाएगा कि दुख के लिए तो यह सत्य है पर दुख पर 
पाबंदी लगना किसी को स्वीकार नहीं हो सकता । हमारा उत्तर 
यह हे कि अनन्त सुख की कामना निबु द्वि पुरुप ही कर सकता 
है। खुशी के आधिक्य से मनुष्य मरते हुये भी पाए गए हैं 
भति मधुर रसादि युक्त भोजन, मिठाई आदि भी क्षुधा निवृत्ति 
हो जाने पर इतने बुरे लगने लगते हैं कि अधिक ठोंसा नहीं और 
बमनादि हुई नहीं । इसी प्रकार मुक्तिकाल के आधिक्य का 
जीवात्मा के लिये दुखदाई होना अनिवराय है। 

बयानुल कुरआन के लेखक ने इस दृष्टि से रहीम शब्द की 
घड़ी भ्रान्ति फेलाने वाली व्याख्या की है और म॒क्ति की नित्यता 
का यथाथ श्थे द्वी पेश नहीं किया, अपने श्रात्मा की साक्षी के 
भी विरुद्ध लिखा हे | अनेक श्रायतों का उनका अपना किया 
हुआ भाष्य मुक्ति की नित्यता का खण्डन कर रहा है 'तहस्यत' 
शब्द का अथ उसने अनेक स्थानों में 'चिरकाल तक रहने वाला 
जीवन” माना ओर इमाम राग़वादि की शहादत से सिद्ध किया 
है। धारा सं० १ ३, पृष्ठ ३६ में 'खालिदूना? शब्द सम्बंधी व्याख्या 
तथा इमाम रागबे ओर रूहूलमुआनी के शब्दों से भी उन्होंने 
हमारे पक्ष का द्वी समथन किया है । और सू० हृद आ० १०८ में 
कुरआन स्वयं अपने मन्तव्य का निश्चित पता देता है कि 


जो नित्यता ईश्वर से द्वी सम्बन्ध रखती है उसको छोड़ कर 
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यह मुक्ति क। फल निरन्तर रहने वाला है । 
सार यद कि वेद और कुरआन दोनों मक्ति के अ्नित्य होने 
में सहमत है ओर बयानुल कुरआनका रीमाक सर्बंथा निस्‍्सारहे । 


४७-मुक्ति की श्रवधि 


अब प्रश्न होगा कि धारा सं० ४६ में लिखी मुक्ति की अवधि 
का प्रमाण क्या | इसका उत्तर यह है कि :-- 

(१) वेद मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मानता है जेसाकि 
जीवे म शरदां शर्त” से सिद्ध है और कुरआन रपष्ट रूप से 
कहता है कि परमेश्वर को सत्र पदार्थों की स्थिति और नाश का 
ज्ञान है ओर वह सत्र ज्ञान की पुस्तक में वर्शित है । ( प्र० ४४ ) 
इससे कुरआन का भी १०० वर्ष की आयु को स्वीकार करना 
सिद्ध हे । 


(२) जीवात्मा के जीबन दो प्रकार के हैं। एक मनुष्य शरीर 
में रहने वाला, दूसरा परमेश्वर में रहने वाला (बृद्धावस्था) दोनों 


जीवन १०० बष के ही हो सकते हैं। इनमें भेद यह होगा कि 
मनुष्य शरीर की अवधि २४ घंटे बाले दिन रात से बने हुये 
१०० व की होगी तो मुक्ति वाले जीवन की अवधि ब्रह्मदिन से 
बने हुए १०० वर्ष की होगी, अद्धदिन क्‍या है इसका उत्तर 
अथव वेद देता हे :-- 
शतं ते युत हायनान द्व युगे त्रीशि धत्वारिकृराम: ॥ 

अथोत जगत की स्थिति या ब्रद्मदिन का समय दस हज़ार 
सेकड़ा पर २-३-४ के श्रक्न लगाने से जाना जाता है अर्थात 
चार अरब बत्तीस करोड़ साल | इतनी ही अवधि ब्रद्वारात्री की 
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होगी और ८ अरब ६५ करोड़ वर्ष का एक ब्र)्मदिन रात होगा । 
इसको ३६० से गुणा करने पर एक बष ओर फिर १०० से गुणा 
फरने पर मुक्तिकी पूरी अबधि ३१ नील १० खरब ४० अरब बे 
बनती हैं । ह 
४8८--कुरआन से इस अवधि का प्रमाण 

ब्रग्मदिन के चार अरब बत्तीस करोड़ साल को 
गिनती के लिए ऋषियों ने उसे एक हज़ार भागों 
में विभक्त किया। जिस से प्रत्येक भाग ४३ लाख २० हज़ार 
वर्ष का हुआ | फिर इसके ४ भ,ग इस प्रकार किये गये कि एकसे 
दूसरा द्विगुना, तीसरा तिगुणा आर चोथा चौगुणा है और इन 
चारों भागों को सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग नाम देकर इन 
को समूद रूप से एक चतयु गी कहा | अल्तु ईश्वर ने ब्रह्म दिन 
की अवधि का ज्ञान दिया ओर ऋषियों ने -चतुयु गी की गणना 
करके १००० चतुयु गियों का ब्रह्म दिन को माना और 
हे का विषय है कि कुरआन अन्य सिद्धान्तों के सट॒श इस 
अवधि को भी स्पष्ट रूप में स्वीकार करता है । 

सू० हज आ० ४७ में स्पष्ट लिखा हे कि निश्चय तेरे 
रब बाला दिल्न उक्त हज़ार ज़मानों का है जो तुमने गिनती कर 
रखे हैं। (४५) मनुष्यों ने जेसा कि हमने ऊपर कहा चंतुयुगी 
तक के काल की गिनती की है इसलिये इस अयत को आशय 
चेंद के ही ब्रह्म दिन के क्राल का वर्णन करनां है और ऋ्रद्मरात्रि 
की अवधि भी हजार चतुयु गी का है सो कुरआन उसका -भी 
सू० सिजदा आ० ४ में स्मथन करता हे कि वह ग्रोलोक से 
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पृथिबी लोक तक को अपने नियन्त्रण में चलाता है. फिर उस 
काल्न में जो तुम्हारे गिने गये हज़॒र ज़मानों के बराबर है यह 
सब कुछ उसी के हज़ार में छिपा रहेगा ४६ सू० कदर में भी कहा 
है कि ब्रह्म राजी ( लेलतुलक़रर ) में सब पदाथ कारणाबस्था में 
चले जाते और जीवों सद्दित ब्रह्म में सलामत रहते हैं यहां तर 
कि पुन: स॒ष्टि की रचना का प्रारम्भ होता हैं। अधिक क्‍या 
ब्रह्म दिन और तबद्य रात्री का काल २ हज़ार चतुयु गी या ८ अरब 
६७ करोड़ उषे है। ऐसे ३६० दिन रात का एक साल ओर ऐसे 
सो सालों का मुक्ति वाला कह्दाकल्प है | दिनका हिसाव ज्ञात होने 
से १०० वर्ष का लेखा प्रत्येक विचार शील पुरुष कर सकता है। 


४४-पुस्तक स्मापति तथा प्रार्थना 


स्व सम्बन्धी सारे विषयों पर संक्षिप्त रूप से अनेकों संकेत 
देकर हम अन्त में यही कहना पर्थाप्त समभते हैं कि दीन 
इसलास सर्गाश में वेदिक घर का ही समर्थक तथा उसका दूसरा 
नाम है । यदि उस पर आरक्तेप होते रहे हैं तो केवल कुरआन के 
अनुवाद तथा भाष्यादि के आधार पर होते रहे हैं या उन 
रिवाज्ञों के आधार पर, जो दुर्भाग्यवश बेदिक धर्मियों में वेद का 
अप्रचार होने के कारण चले और इतरदेशबासियों ने उनका 
अनुकरण किया। गोमेध का अथ यहां गोवध हुआ तो दूसरे 
देशों में भी गो की क्रवानी होने लगी। दुसरे पशुओं की बलि 
देने में भी भारतवर्ष का ही अनुकरण हुआ। इसी प्रकार वेद 
के अयोग्य पुरुषों द्वारा भाष्य होने पर जब रबर में बहुत श्ल्षियों 
का मिलना यहां बशणित दुआ तो कुरआन के साध्यकारों ने भी 
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कुरआन के शब्दों के वैसे हो अर्थ लगा दिये। तथापि कुछ ही 
क्यों न हो यथार्थ ध्थिति के दृष्टिकोण में आय्यों और 
मुसलमानों में कोई झगड़ा या विवाद नहीं हो सकता । इसलिये 
हम आय्ये ओर मुसलिम दोनों पक्त के भाइयों से निवेदन करते 
हैं कि वह अपनी कपोल कल्पित तथा निशाधार भेद भाव को 
छोड़ कर उस एकता तथा समानता का अनुभव करें जो वेद ओर 
कुरथआन सवेतन्त्र सत्य सिद्धान्तों की दृष्टि से श्रति पादित कर 
रहें ओर परमेश्वर से कुआआन के इन शब्दों में प्राथेना करें। 

“ब्वना इन्नका जाभिउन्नासे फ्री योमे लारेबा फ्री हे (आल 
इमरान” ८) अथांत हे हमारे परमेश्वर! निश्चय तू ही वह 
समय ला सकता है कि हम सच मत भेद से ऊपर उठ कर एकही 
सत्य धम में मिल जाव। सो प्रभो! ऐसी कृपा करो कि वह 
समय शीघ्राति शीघ्र आबे । ओओश्म शम्‌ । 
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श्पोश्म 


हिन्दू-सुसलिम युद्ध की इति श्री 


स्थाई इत्तहाद का प्रारम्भ 


कुरआन शरीफ़ का बेदिक भाष्य 


यह भाष्य क्या है भारत निवासियों की ही नहीं सारी मानव 
जाति की कठिन समस्याओं का पूरा हल है। परस्पर में लड़ने 
ओर टेप करने वाले हिन्दू मुसलमान तथा आये और मुसलिम 
मुनाज़िर भारी ग़लत फ़ेहमी का शिकार हो रहे हैं वास्तव में 
इसलाम सनातन बेदिक धर्म का ही नाम है । कुरआन मजीद 
सत्य सनातन वेदिक धम का बसा ही प्रतिपादक है जेसा कि 
सत्याथप्रकाश । हज़रत मुहम्मद ओर जचरईल साहब ने आज़ से 
१५ शताब्दी पूर्व अग्ब देश में वही काम किया था जो महर्षे 
द्यानन्द और डण्डी स्वामी वृजानन्द ने इत समय में भारत पे 
में किया है | लेग्बक डझ्के की चोट ऐलान करता है कि केत्रल 
टीका भाष्यादि के दोपों तथा अविद्या जन्य पक्तपात ने अन्धेर 
मचा रक्‍्खा है | अन्यथा वेदिक घर्मं व इसलाम ( जेंसा कि 
कुरान में है ) सर्वेथा एक हैं तथा कुरान शरीफ का यह बेदिक 
भाष्य ही जो लेखक के आयु भर के धार्मिक अनुसन्धान का 
निचोड़ है । 

हजरत मुहम्मद साहब के असली आशय का द्योतक है 

निश्चय उन उलमा से कुरआन शरीफ़ का यथाथ भाष्य होना 
स्वेश असम्भव है जो वेदिक सत्य मिद्धान्तों को न ज्ञानते और 
न समभते हैं। यह शब्द चोंकाने वाले हैं पर जो सोसायटी 
चाहे पब्लिक तौर पर इसका निर्णय कर सकती है । यह भाष्य 
२०१८ ३० के ८ वे के चार हज़ार बड़े प्रछ्ठों पर उदू व हिन्दी में 


(६३) 


छपेगा । इसके आधे से भी कम पृष्ठों के भाष्य २४-३० हु० में 
बिक रहे हैं परन्तु मेंने केबल ६२) रु० मूल्य रक्खा है। इस पर 
भी सर्वासाधारण १) रु० पेशगी आडर के साथ भेज कर ६) रु० 
में ओर लाइब्रेरियां तथा उपदेशक व मुबलिग ७) रु० पेशगी 
जमा कराकर पूरा भाष्य ले सकगे । 

बतेमान स्थिति इतनो शोचनीय है कि न कांग्रेस और म० 
गांधी निरन्तर परिश्रम करने पर भी मेल करा सके हैं न सरकारी 
क़ानून और मुकदमे परस्पर के बेमनस्‍्य को हटा सके हैं, और 
लेखक को पूर्ण विश्वास हे कि जब तक वेद और कुरञआन की 
यथाथे शिक्षा सम्बन्धी अज्ञान -तथा उसके परिणाम रूप में इंष 
आर पक्तपात पूर्ण व्यवहार मौजूद रहेंगे, ईश्वर के अटल नियमके 
अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के द्वारा दुख और दण्ड ही पाते 
रहेंगे, ओर कांग्रेत या सरकार तो क्‍या सारी मानव जाति की 
संगठित शक्ति की भी कुछ पेश न जा सकेगी | पर 


यह भाष्य निश्चय मत भेद को मिटाकर 
दिलों को मिला देगा 
आशा है समस्त सत्य प्रिये, विद्या प्रेमी तथा मनुष्य समाज 
के शुभचिन्तक सज्जन इस सर्वोत्तम, परभावश्यक तथा सबे 
हितकारी कारये में हार्दिक सहयोग देंगे ओर पेशगी आइेर तो 
अति शीघ्र देंगे । 
निवेदक:-- 


लक्ष्मण आरयोपदेशक आयसमाज बिरला लाइन्स देहली 





मुद्क-- 
लाला सेवाराम चावला, चन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, नया बाज़ार, देहली। 


